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| | प्रस्तावना | 
5 हमारे देशके इतिद्वासमें मौयै-कालका Tad स्वणोक्षरोमिं लिखे जाने | 
|| है। उसी कामें प्रथम बार बंगालकी खाढ़ीसे अरबके समुद्र तक फैला हुआ 
| -हमारां देश एकच्छत्र राज्यके अंतगेत हुआ । इतिद्ासके पढ्नेवालोंको इस का- 
‘wal वृत्तान्त अति रुचिकर है । क्योंकि मारे देशके ०शङ्कलाबद्ध इतिद्दासके न 
. ` होनेपर भी मौयेबंशके राजत्वकालका इतिहास प्रामाणिक रूपसे पाया जाता 
i हे। यहाँतक कि तत्कालीन सामाजिक , राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाका भी 
> यथेष्ट विवरण उस समयकी पुस्तकोंमें मिलता है। कौटिल्यकृत अर्थशा्रके 
पढ़नेसे इस व्यवस्थाकी आन्तरिक दशापर भी प्रकाश पड़ता है और उस 
समय न्याय-कारयोमें सर्वसाधारण जनतांके विचारों और acter कितना आदर 
क्रिया जाता था, राजकीयसभाद्वारा निर्मित होनेपर भी उक्त न्यायोंका अन्तिम 
| आधार सर्वसाधारण मत ही था, इसका भी पता उसी पुस्तकसे चलता za 


ऐतिहासिक ष्टिको छोड़कर देशभक्तिकी दृष्टिसे भी मौय्यैवंशका ,काळ हमारे 
देशके इतिहासमें वड़े गौरवका समय था । यूनानी आक्रमणोसे देशक्री क्षा. 
करके विदेशोपर भारतवर्षका आतंक Sera, अवाचीन इतिहासमें प्रथम बार | 
भारतवषैकी सीमाको age और हिरात तक फैलाना, देशके Tas कुछ > 
| | „प्रधान प्रमाण नहीं हें। उन दिनोंके इतिहासकी पढ़कर आज भी हृदयमें 
देशभक्ति उमड़ आती है। 


3 -जक्त ऐतिहासिक कालके केन्द्र महाराज चन्द्रगुप्त थे । 'संसारके अन्य मद” 
| पुरुषोरेशी भाति उनको भो अपने जीवनमें अनेक कठित्राइयाँ झेलनी oe at, डी 
fata Gaal करना पड़ा AT ae मृत्युके अनन्तर पाटलिपुत्रसे / 


‘F 


A दो, नवयुवक चन्द्रगुप्त बहुत दिनों देश:विदेश घूंमा किया और इसी ५ है 
® . उसकी भेंट सिकन्द्रशाहसे हुईै। FT ३ , जो व्यक्त | > 
2 AN, AAN, 
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न्दर, और महत्त्वके बीज धारण किये हुए नवयुवक चन्द्रगुप्तकी भेंट चन्द्रयुप्तके 
भविष्य महत्त्वाभासका एक कारण हुई हो। विन्सेण्ट स्मिथ साहबने भी स्वरचित 
“ दि अला हिस्ट्री आँव इण्डिया'में इस भेंटका उललेख किया है । अस्ठु। सिकन्द्र- 
MEH उदाहरणसे उत्तेजित होकर चन्द्रगुप्तने सेना इकठ्ठी की और कई बार प्रयत्न 
करके अन्तमें कौटिल्य ( चाणक्य ) की कूटनीतिकी सहायतासे महाराज नन्दको 
परास्त किया ओर मगधदेशकरा राज्य हस्तगत किया। तदुपरान्त धीरे धीरे 
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बढ़ते बढ़ते उन्होंने प्रायः समस्त भारतवर्षपर अपना साम्राज्य स्थापित कर / 


लिया और वे संसारमें सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तके नामसे विख्यात हो गये। 
सिकन्द्रशाहकी AYR अनन्तर भारतवर्षके ऊपर आक्रमण करनेवाले यूनानी 
दोंके नायकोंमें पारस्परिक स्पर्धाजनित द्वेषके कारण झगडा खडा हो गया । प्रधान- 
तः सेल्यूकस और एण्टीगोनस नामक यूनानी सेनाध्यक्षोंमें इस स्पर्धाकी भम्नि बड़ी 
प्रचण्डतासे प्रज्ज्वलित हुई। इसमें विजय-लक्ष्मीने कई वार पलटा खाया, परन्तु अन्त- 
को सेल्यूकस विजयी हुआ। उसने सिकन्द्रशाइके भारतीय आकमणको पूरा 
करनेकी अपने मनमें ठानी और यूनानी सेनाको लेकर भारतवर्षपर धावा कर 
दिया; परन्तु चन्द्रगुप्तसे मुठभेड दोनेपर उसको नीचा देखना पड़ा और विवश 
हो एक लन्नास्पद सन्धि करनी पडी। काबुल, कन्दहार और RUT तकका 


| 


अफगानी देश उसने महाराज चन्द्रगुप्तको दिया और इस सन्धिको चिरस्थायी.) 


करनेके लिए अपनी कन्याका चन्दरगुप्तके साथ विवाह कर Rar इन सवके 
परिवतेनमें सेल्यूकसको केवल पाँच सौ हाथी मिले । यह सन्धि यद्यपि यूनानियोंके 
लिए लजास्पद थी; परन्तु भारतवासियोंके लिए बड़ी ही गौरवास्पद थी और है। 
चन्द्रयुके सम्रयमें मेगास्थनीज नामक एक यूनानी विद्वान्‌ और दार्शनिक भार- 
तवषमें आया और पाटलिपुत्रमें कह वर्षो तक रहा । ऊपर कही हुई सब बातें 
® घटनायें हैं । इस यूनानी विद्वान्‌ मेगास्थनीजने अपनी “ भारतीय 
यात्रा की एक पुस्तक लिखी थी । उससे चन्द्रगुप्तकी शासनपद्धति, न्याय-संगठनः 
झौर - तत्कालीन आचार-विचारोंका बहुत कुछ पता चलता है। जैसा कि 
कहा जा चुका है, हमारे देशकी ये ऐतिहासिक घरनायें बहुत ही रुचिकर. हैं.) 


ri 
| < 


संस्कृतके महान्‌ कनि विशाखदत्तने उक्त घटनाओंको Bae gaT- 
रचना की थी । प्रो० मैकडानल साहवके मतानुसार इस नाट 
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ककी रचना ईसवी सन्‌ ८०० के लगभग हुई है । यदि यही मान लिया जाय कि यह 
नाटक ईसवी सन्‌ ८०० में ही रचा गया, तो यह मानना पड़ेगा कि चन्द्रगुप्तके 
यूनानियोंको भारतव्षसे मार भगानेके ११२२ वर्ष अनन्तर यह नाटक रचा गया t 
क्योंकि सिकन्दरशाहकी मृत्यु Fat ३२३ वर्ष पूर्व हुईं थी और उसके एक 
वैके बाद ही भारतवर्षपर यूनानियोंके अधिकारका अन्त हो गया था। 
११२२ वर्षे बाद तक उक्त घटनाओंको विषयी करके अन्य कोई साहित्य-ग्रन्थ रचे 
गये या नहीं; इसका कोई पता नहीं चलता है; परन्तु इतना तो अवश्य मानना 
पड़ेगा कि लगभग एक सहस्र वर्षोके वाद तक मौयैवंशाकी विजय-वात्ताओंका इतना 
रुचिकर प्रभाव भारतीय विद्वन्मण्डलपर था कि मुद्राराक्षस कुछ ही कालमें 
water हो गया और एक ऊँची श्रेणीका नाटक समझा जाने लगा । मुद्रा- 
राक्षस नाटकका केन्द्र चाणक्य है और चन्द्रगुप्त उसके दाथमें एक कठपुतलीकी 
भाँति है । चाणक्यकी कूटनीति और उसकी प्रचारित जासूस-प्रथा सुद्राराक्षसके 
अधान नाटक-घरनोद्भावक विषय हैं। उसमें देशभक्तिके भावों अथवा विश्रप्रेमके 
उचादशोंका वर्णन नहीं है। मनुष्यके मनकी नीचवृत्तियोंको आधार बनाकर 
स्पर्धाशील नर-पुंग अपनी उच्च आकांक्षाओंको कैसे पूरा करते हैं, इसीको 
ुद्राराक्षसके रचयिताने दिखलाया है। चाणक्यकी उपमा मेकियावेलीसे दी गई 
है और चाणक्यके आचरणके इसी कोमळभावरहित, शुष्क, और नीरस पहळूको 
कंविने मुद्राराक्षसमें दिखलाया है । 

हमारे समयमें भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रने ुद्राराक्षसका हिन्दीमें अनुवाद 
किया है । अनुवाद अति सरस और उत्तम है; परंतु वह केवल अनुवाद ही हे, 
भारतेन्दुने अपनी स्वतन्त्र नाव्य-प्रतिभा और कल्पनासे उसमें कुछ भी काम 
नहीं लिया है । A 
- स्वर्गीय बाबू द्विजेन्द्रलाल रायने विक्रम संवत्‌ १९६६ में चन्द्रगुप्त नामक नाट- 
ककी बंगला भाषामें रचना की । द्विजेन्द्रवाबूके नामसे हिन्दीसादित्यसेवी-समाज 
अपरिचित नहीं है। उनके बनाये हुए सात आठ नाटकोंके अनुवाद हिन्दीमें 
प्रकाशित हो चुके हैं और बड़े चावसे पढ़े जाते हैं । यह कहना अत्युक्ति न 


होगा कि बंगभाषामें द्विजेन्द्रवाबू एक सर्वोच्च नाटककार हो गये हैं। वे बंगभाषाके 


3० साहित्यमें नाटक-रचनाकी एक नवीन प्रणालीकां प्रचार कर गये हैं । उन्होने 


| 'अपने नाटकोमें देशभक्तिके उच्च भावों और जीवनके उच्च आदशोंको दर्शाया है। 
| उन्होंने जिस समयकी घटनाओंका वर्णन किया है, उस समयकी आचार, व्यवहदार, 
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eet की और मुद्राराक्षससे भी उन्होंने सहायता ली, 'परन्तु यह सामग्री | 
` और सहायता सामान्य द्वी थी । चरित्रोंके खजनमें द्विजेनद्रबाबूने अपनी | 
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और सामाजिक व्यवस्थादि सम्बन्धी बातोंका ध्यान रखते हुए भी देशकी ae 
wa जागृतिका बड़ी योग्यतासे समावेश -किया है। उत्कट देशभक्तिमें संकी- | 
णेता होती है । इस संकीणेताके बिना देशभक्ति एक प्रकारसे हो ही नहीं ' 
सकती ।. एक ही देशकी उन्नति चाहनेमें, एक ही देशके लिए प्राणतक दे देनेमें, 
भी संकीर्णता है; परन्तु संकीर्णता दोषके होते हुए भी देशभक्ति एक महान' | 
भाव है | उससे भी ऊँचा भाव विश्व-भक्ति अथवा Pea है । aa लिख 
नेके एक वर्ष पूर्व द्विजेन्द्रबाबूने 'मेवाइ-पतन' नामक नाटक लिखा था.। उसमें | 
मानसीके चरित्र-चित्रणमें इसी विश्व-प्रेमके भावका दिग्दशेन किया है। गोविन्दसिंहकी 
संकीर्ण देशभक्ति और मानसीके उदार प्रेमको अपने सामने रखकर योग्य नाटकका- 
रने विश्वप्रेमकी उच्चता और देशभक्तिकी उपयोगिताको दशोया है । संकीर्ण होने 
पर भी देशभक्ति देशके स्वतंत्र जीवनके लिए अत्यन्तावश्यक है । विना देशभक्तिके 
न तो कोई देश स्वतन्त्र हो सकता है, और न स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता at 
नाटककारने. मेवाड-पतनमें यही उपदेश देकर यह दिखाया है कि देशभक्ति | 
विश्वव्यापक विश्व-प्रेम-भाव तक पहुँचनेके लिए एक सीढी है। चन्द्रगुप्तमें वही | 
विश्वप्रेम ,हेलेनके चरित्रमें निरूपण ear गया है। मानसीमें जिस विश्वे्रेमका | 
अंकुर था, वह विश्प्रेम हेलेनमें gata हुआ है। हेलेनका जीवन विश्वेश्रेमका | 
कार्यरूप है । वर्षोके पुराने जातीय वैरभावसे ऊँचे उठकर चन्द्रगुप्तके साथ विवाह | 
करके हेलेनने यह दिखा दिया कि विश्वप्रेमके लिए किस प्रकार कायै करना ' 
चाहिए और अपनेको बलि देना चाहिए । देशभक्ति, राजनीति, और देशगोरव | 
इत्यादि बातोंको' दिखलाते हुए भी, चन्द्रगुप्त नाटककी मुख्य बिक्षा विश्वप्रेम दै । | 
चन्द्रगुप्त नाटकको TATA नाटक और दूसरी अन्य ऐतिहासिक घटनाः | 
ऑंकी भित्तिपर खड़ा करने पर भी द्विजेन्द्रबाबूने उसकी रचनामें अपनी | 
स्वतन्त्र नाव्य-कल्पनासे बहुत कुछ काम लिया है। मेगास्थनीजके ‘Mae | 
इन इण्डिया ” weft इतिहासोसे द्वजेन््रबाबूने इस -नाटकके “लिए सामग्री | 


ही कल्पनासे काम लिया है । चन्द्रगुप्त, चाणक्य, मुरा, सेल्यूकस और एण्टीः | 
ita ऐतिहासिक व्यक्ति अवश्य हैं; परन्तु उनके चरित्र-चित्रणमे कविने 
अपनी ही नाव्य-प्रतिभाके रंगसे काम लिया है। द्विजेन्द्रबाबूके चन्द्रगुप्त चाणक्यकें 
हाथकी कठपुतली नहीं है और न चाणक्य कूटनीतिका, कोमल-भाव-रहित यन्त्र मार | 
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है। चन्द्रगुप्त, द्विजेन्द्रवावूके नाटकमें महत्त्वके लक्षणोंक्रो घारण किये हुए एक 
स्वतन्त्र कार्यपरायण महापुरुष दै । इसी तरह चाणक्य एक बहत्‌ साम्राज्यके 
शासनकी बागडोरको eat लिये हुए भी मनुष्य-हृदयके कोमल भावोंसे प्रेरित 
होता है और यह कूटनीतिज्ञ कौटिल्य अपनी एकमात्र कन्याके विरहमें साधारण 
मनुष्योंकी भाति रोता है। हाँ, राज्यके सर्वद्धितकर कामोंमें तत्पर होनेकी 
अवस्थामें उसमें इतना बल g कि वह अपने व्यक्तिगत भार्वोक्रो दवा रखता 
है और इसी सिद्धान्तको मानते हुए Maga, Hasse, छायाको अपने 
व्यक्तिगत सौभाग्यकी सर्वेजनहितकर, आये और यूनानी रक्तमिश्रण, या चन्द्रगुप्त 
और हेलेनके विवाहरूपी aati आहुति देनेको वाध्य करता है। इसी प्रकार 
एण्टीयोनस और सेल्यूकस इतिद्दासमें चाहे केवल सेनानायक ही रहे हो, परन्तु 
कविवर द्विजेन्द्रकी Slant वे भी मनुष्योचित वरन्‌ महान्‌ मनुष्योचित 
भावोंके रंगोंसे रंजित किये गये हैं । 
जो हो, प्रत्येक RA यह नाटक पढ़ने योग्य है । पहले तो साधारण zee 
पढ़नेसे यह ज्ञात होता है कि नाटककारने आपसक्री वर्णगत स्पर्धाको अपनी 
पुस्तकका विषय बनाकर चाणक्यकी कूटनीतिद्वारा व्राह्मग वर्णकी सर्वश्रेष्ठता 
और saat प्रतिपादित किया है; परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं दै। समय 
समयपर वर्णाश्रमसम्बंधी संकीर्ण Rawls प्रेरित होकर लोग अनेक काम 
करते थे और अब भी करते हैं । सम्भव है कि चाणक्यने भी केवल इन्हीं विचा- 
रोंसे प्रेरित होकर नन्दवंशका नाश और चन्द्गुप्तका ऐश्वर्य सम्पादित किया हो; 
परन्तु यह न तो नाटकका मुख्य विषय ही है और न उसकी उपादेय शिक्षा । 
अपने ही वर्णकी उन्नति-कामना आर उसके प्रति किये गये अत्याचारोंके प्रतिशोध 
लेनेकी आकांक्षा, ये अतिशय संकीर्णभाववाले मजनुष्योंकी प्रकृतियाँ है । इन सब- 
का उचित विवरण करने पर भी नाटककारने उदार विश्रप्रेम और 
प्रेमके लिए महान्‌ बलिदानकी ही शिक्षा इस नाटकमें दी है. 
हमने इस नाटकको पढ्कर विचार किया 
बहुत रुचिकर होगा, आर इसी 
हम बंगाली भाषाके न तो पंडित ह 
भाषासे कोई अनुवाद ही किया 
अनुवाद नहीं हो सका है। हमें भय 


वीरता दिखाई नहीं देती, वही एक 
देता है। 

को यह कहाँ पसन्द हो सकता था? उसे तो 
Trad करनेवाली अट्टालिका पसन्द हे । उसका 
बह सदा तारोंको छूता है । उसके लिए कभी 
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वादको पढ़ेंगे। यदि इसके पढ़नेसे उनका कुछ भी मनोरंजन हुआ, तो इम 
अपने यत्नको सफल समझेंगे और भविष्यमें भौ ऐसी पुस्तकोंद्वारा उनकी सेवा 
करनेका साहस करेंगे। इस प्रस्तावनाके लिखनेमें हमें श्रीयुत नवकृष्ण घोष- 


रचित द्विजेन्द्रवाबके जीवनचंरित्रसे aga कुछ सहायता मिली है, अतएव हम | 


उनके विशेष रूपसे कृतज्ञ दैं। 


सूय्यैनारायण दीक्षित 


लखीमपुर ( अवध ) } 
शिवनारायण WHR 


६ जुलाई सन्‌ १९१७ Fo 


इन इण्डिया 


 इकट्टी की और 


“ही कल्पनासे काम लिया है । चन्द्रगुसत, चाण 
योनंस ऐतिहासिक व्यक्ति अवश्य हैं; परः 
अपनी ही नाव्य-प्रतिभाके रंगसे काम लिया है 
द्वाथकी कठपुतली नहीं है और न चाणक्य HE 
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| चन्द्रगुप्त मौर्य 


वा | Looe न 
q- | तुलनात्मक आलाचना 
रम | [ हेखक--श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


चन्द्रगुप्त और चाणक्यके अद्भुत जोडेके कारनामे विशाखदत्तने मुद्राराक्षसमें 
'लिखे हैं, पर यह नाटक केवल qs gada परिमित है। चन्द्रगुप्ते अधिक 
"विस्तृत दिग्विजयोंकी उसमें चचा नहीं है। मुद्राराक्षस बहुत विचित्र ओर प्रशंस- 
नीय नाटक है, पर उसमें एक दोष भी है । उसने मोये-साम्राज्य स्थापित कर- 
Fat भारी घटनाको चाणक्य और राक्षसकी दिमागी gedit बना दिया है । इससे 
बढ़कर और कोई ऊँचा या विस्तृत उद्देश्य चन्द्रगुप्तके विजयों और चाणक्यकी 
नीतियोंका दिखाई नहीं देता । द्विजेन्द्रलाल रायका नाटक एकतामें और चाणक्यके 
योग्य रूखेपनमे मुद्राराक्षसे नीचा हे; परन्तु कथानकके विस्तार, भावोंक्री विलक्षणता 
| और पात्रोंकी अनेकतामें उससे बढ़िया है । युद्राराक्षसकी कथा दो नगरोंमें समाप्त 
' हो जाती है, परन्तु चन्द्रशुप्त नाटककी कथा मध्य-भारतसे लेकर मध्य-एवियातक 
। AA हुई है। मुद्राराक्षसमें अद्भुत रस प्रधान है, और उसके सिवा कोई दूसरा 
रस दिखाई नहीं देता । झंगारका तो नाम नहीं, वीर रस भी कहीं कहीं आता 
' है--आता भी है तो अद्भुत रसमें लीन हो जाता है । द्विजेन्द्रछाळ रायके नाट- 
aa वीर, GIR, करण और अद्भुत समय समयपर आते हैं और अपना पूरा 
चमत्कार दिखा जाते हैं । एक विचित्र बात यह है कि, रूखे चाणक्यमें भी 
-राय महाशयने वत्सल-रसका प्रवेश दिखाकर एक नये और अवास्तविक चाणक्यकी 
रचना कर दी हे। अधिक रसों और अधिक पात्रोंने मिलकर राय मद्दाशयके 
-नाटकका सौन्दयै बहुत बढ़ा दिया है । 

ुदराराक्षस एक बहुत ही विचित्र नाटक है । वह अद्भुत दै--असाधारण है, 
कहीं भी बिलकुल साधारण दशाको नहीं पहुँचता, परन्तु एक साधारण असा- 
धारणताके ऊपर भी नहीं उठता । सारा नाटक एक व्यापारीका खाता प्रतीत 
होता है । कहीं अनूठा साइस या असाधारण वीरता दिखाई नहीं देती, वही एक 
'नीति--और वही एक दिमाग दिखाई देता है। 

परन्तु, चन्द्रगुप्त नाटकके कत्तोको यह कहाँ पसन्द हो सकता था? उसे तो 
“मकान पसन्द नहीं--आकाशका चुम्बन करनेवाली अद्यलिका पसन्द हे। उसका | 
जक्ष साधारण ऊँचाइँका नहीं होता, वह सदा तारोंको छूता है उसके लिए कभी ome 
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वायु नहीं चलता, सदा तूफान चलता है। द्विजेन्द्रलाल was किसी नाटकको 
देखिए--तूफान, बादल, बिजलीकी कढ़क औरं समुद्रकी उत्तुंग तरंगें भरी हुई 
पाइएगा | राय महाशयके लिए सब कुछ बढ़ा है--छोटी चीजके लिए वहाँ 
जगह नहीं है। चन्द्रगुप्तमें भी यही दशा हे। विशाखद्त्तके चन्दनदास या विराध- 


gaat चन्द्रगुप्तमें जगह नहीं है यहाँ छाया है, जिसका प्रेम समुद्रकी उमडती | 


हुई लहरोंके समान है; हेलेन दै, जो यूनानी होकर भारतसे प्रेम करती है, और 


चन्द्रकेतु है, जिसका RAIA अनुपम है। सब कुछ बड़ा है। राय महाशयके लिए: 


दुनियामें कोई मध्यम दर्जा है ही नहीँ । आपके सभी नाटकोंकी यह विशेषतां 
है । आपके पास किंग लियर हें, जूलियस सीजुर हें-पर बाजारमें दूकानपर Far 


हुआ दुकानदार नहीं है, २५) महीना पानेवाला as नहीं दै । आपके पास: 


पागल हैं, ऋषि हैं, शेर हें और ates हैं, पर साधारण दिमाग और शक्तिवाले 
आदमी नहीं हैं । हम नहीं जानते कि इसे आपके नाटकोंक्रा गुण कहें या दोष । 
कुछ भी हो, इसे हम एक कमी अवश्य कहेंगे । चाणक्य और -चन्दरगुप्तके अद्भुतः 


चरितको राय महाशयकी प्रतिमाने और भी अधिक अद्भुत बना दिया है । रायः: 


महाशयकी प्रतिभा बहुत ही विकट आर बहुत ही नफीस है । चन्द्रगुप्तकी माता 
मुराके बेरंगे चरितको उसने वह रंग दिया दे कि देखनेवाला आइचर्य करता है ।. 
आपकी ध्रतिभाने चाणक्यके हृदयरूपी रूखे-सूखे Tes सन्तांन-प्रेमका तेल 
निकार दिया है । आपकी प्रतिभाके सामने कात्यायनको भी सिर झुकाकर आधा: 
पाग बनना पड़ा है.और कहीं कहीं विदूषकका स्थान पूरा करना पडा हे । यह 
सब करके कविकी प्रतिभाने ऐसा चन्द्रगुप्त नाटक तथ्यार किया है कि पढ्नेवालाः 
भिन्न भिन्न भावोंकी तरंगोंमें बहता और आनन्द Sat है । कहीं आँसू, कहीं जोश, 
कहीं आइचरयं और कहीं इणाकी ati आकर पढ्नेघालेको इधरसे उधर और 
ORE इधर डुलाती हैं, यहाँतकःकि वह तबतक अपने आपको भी भूल जाताः 
है जबतक नाटककी अन्तिम पंक्ति न पढ़ छे ।...... Sn 

यह कहना अनावश्यक है कि नाटक पठनयोग्यः है--क्योंकि राय महोदयके' 
जितने काव्य हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर ` कायीलयसे अनुवादित . होकर छपे È वह. 


SS 
सभी पढ़ने योग्य हैं । हमने इस नाटकको इन दो तीन महीनोंमें लगभग चार 
बार पढ़ा है। . : ss : 


———_____ 


(ता० ९-६-१९१९ के दैनिक ‘Rae उद्धृत ) | 
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. ( मूलग्रन्थकारकी लिखी हुईं भूमिकाका अनुवाद । ) 

इतिहासमें चन्द्रगुप्तका जीवन-तृत्तान्त विशेष रूपसे नहीं पाया जाता । पुराणोंके: 
मतसे वह महापद्मका AA पत्नीके. गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र और नन्दका 
सौतेला भाई था । उसने अपने वाहुवलसे नन्दको सिंद्दसनच्युत किया और आप 
मगध देशका राजा हो गया । तदनंतर उसने अपने संत्री चाणक्यकी सह्दायतासे 
भारतवर्षमें एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित किया । सेल्यूकसके साथ युद्ध ओर 
सेल्यूकसकी कन्याके साथ उसका विवाह इन दोनों बातोंका पुराणोंमें sea तक 
नहीं है। ये दोनों बातें यूनानी इतिहासके पढ्नेसे माळम हुई हैं । 

इन दोनों वृत्तान्तोंको एकत्र पढ्नेसे ज्ञात होता है, कि चन्द्रयुप्तको उसके: 
सौतेले भाई नन्दने देशसे Matta कर दिया, सिकन्द्रशाइसे चन्द्रयुप्तका 
साक्षात्‌ हुआ, पहाड़ी सेनाकी सहायतासे चन्द्रशुप्तने नन्दको पराजित करके 
मगधका सिंहासन प्राप्त किया और चाणक्यकी सहायतासे समुद्रपर्यैन्त भारत- 
वर्षपर अधिकार कर लिया। साथ ही यह भी ज्ञात होता हैं कि जब सेल्यू- 
कसने भारतपर आक्रमण किया, तो चन्द्रयुप्तने उसको पराजित करके उसकी 
कन्यासे विवाह कर लिया। : 

इसी वृत्तान्तको लेकर इस नाटककी रचना की गई है। इतिद्दाससे कोई विशेषः 
सहायता न मिली, अतएव अन्य कोई उपाय न देखकर कल्पनाहदीके ऊपर 
अधिकतर निर्भय रहना पड़ा है। 

यह मेरा सबसे पहला हिन्दू-राजत्व-कालीन नाटक है । अब तक मने gA- 
लमान समयके ही नाटक लिखे हें । इसका कारण पाठकगण जानते ही होंगे ४ 
यद्यपि मुसलमान इतिह्दासकारोंने अपनी पराजयको छिपाया है, तथापि नाटक: 
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ars लिए वे लोग यथेष्ट सामग्री छोड़ गये हैं । हिन्दू इतिद्दासकारोंने तो 
अपनी विजय-क्रथा तकको छिपाया है-नहीं लिखा है । वे तो केवळ वर्णभेदको 
RA बैठे रहे--इसीमें उलझे रहे । इसी लिए उस वर्णभेदको हमने इस नाट- 
ककी “भित्ति बनाया हे--वर्णभेदपर ही इस नाटकको खड़ा किया है । h 
हिन्दू. नाटककार और इतिहासकार प्रधानतः ब्राह्मण चाणक्यका श्रेष्ठत्व 
प्रतिपादन करनेहीमें व्यस्त रहे हें। चाणक्यके ste आज भी छात्रको 
TA जाते हैं। अँगरेजी इतिहासकार चाणक्यको भारतवर्षका मेकियावेली / 
(Machiavelli) कहते हैं । उनके मतानुसार चाणक्य विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ और | 
कूटनीतिज्ञ था । हमने भी इसी मतको ग्रहण किया है । | 
जिस प्रकार सिकन्दरशाहकी भविष्यद्वाणी कि--चन्द्रगुप्त सम्राट होवेगा-- | 
सफळ हुईं, उसी प्रकार चाणक्यकी भी भविष्यद्वाणी कि--मौय्ये राजत्वकाल ' 
क्षणस्थायी होगा--फळवती हुई । वस्तुतः चन्द्रगुप्तके पौत्र महाराज अशोककी | 
age कुछ ही वषो पश्चात्‌ मौयै-राजत्वका अवसान हो गया । जो बौद्धधर्म चन्द्र- | 
गुप्तके समयमें सामान्य सम्प्रदायमें ही परिमित था वही अशोकके समयमें | 
-समस्त भारतवर्षमें व्याप्त हो गया । | 


इस नाटकके लिखनेमें हमें अपने बहुत भाइयोंसे सहायता मिली दै, इसके | 
TOU हम TAH Ht Fy | 


-भीद्विजेन्द्रछाछ राय। | 


4 : ; “जज | 
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4 < ns f 
j = 
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af | हिन्दी-ग्रन्थरत्नाकर (सीरीज ) | 
ai ०00% 00 | 
रार | 
| | इस ग्रन्थमाळामें अब तक उपन्यास, कहानी, 
= काब्य, नाटक, प्रहसन, इतिहास, जीवन-चरित, विज्ञान 
की | आदि विविध विषयोंके ७५ से उपर प्रन्थ प्रकाशित | 
र | 5 हो gh हैं जिनकी सभी साहित्यसेवियोंने एक स्वरसे 
a | प्रशंसा की है। प्रसेक पब्लिक लायब्रेरी और गृह- । 
- | पुस्तकालयमें इनकी एक एक प्रति अवश्य रहनी è 
a चाहिए । एक कार्ड लिखकर बड़ा सूचीपत्र भँगा 9 
| लीजिए | | 
| संचाछक--हिन्दी ara VR ATTA 
A हीराबाग, पो० Naa, बम्बई 
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q लेखकोंके नाटक è 
_ ee Com ® 
हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकरमें Sto Use रायके नाटंकोंके R- 
बाय नीचे लिखे उत्कृष्ट नाटक भी प्रकाशित हुए हैं- 
१--मुक्तधारा (कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोरकृत) uz) À 
२-्रेम-प्रपञ्च ( जर्मन महाकविं शीलूरकृत ) nz) $ 
३-प्रायश्चित्त और उन्सुक्तिका बन्धन . | 
( बेल्जियन महाकवि मेटरलिंकक्ृत ) ॥) 

४--ठोक-पीटकर वैद्यराज ( फ्रान्सीसी नाव्या- 
चाये मौलियरक्ृत ) u) 
५_-अञ्जना (tegen मौलिक नाटक ) १2) 
६->चिर-कुमार-सभा ( रवीन्द्रनाधकृत ) a) 


a 
9 
नोट--स्व ० द्विजेन्द्रलाल रायके नाटकोंकी सूची इस । 
पुस्तकके अन्तमें दी हुई है। - दे 
! 

rw) 


YY, 
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| चन्द्रगुप्त । 
| => 
| प्रथम अंक | 


प्रथम Faq | 
स्थान--सिन्धु नदीका तट, दूरमें यूनानी जद्दाजोंका बेड़ा ' 
mere 3S समय--सन्ध्या । 
| [ नदीके तटपर बिविरके सम्मुख सिकन्दर और सेल्यूकस अस्तगामी 
|: सूर्य्यैकी ओर देख रहे हैं । हेळेन सेल्यूकसका हाथ पकड़े इए 
|. “उसके Wat खड़ी है, और सूर्य्यकी किरणें उसके मुखपर 
| पड़े रही हैं । ] 
, सिकन्दर-सेल्यूकस, सच है, यह देश बड़ा ही विचित्र हैं । 
| दिनमें प्रचण्ड सूर्य्य इसके गहरे नीले आकाशको जलाकर चला जाता है 
| और रातमें ga चन्द्रमा आकर उसको अपनी स्निग्ध चौंदनीसे 
| स्नानः करा देता है | Sa रातमें जिस समय अगणित तारागणोंसे 
!इस देशका आकाश ie झलमल करता है, तब में विस्मित आतंकसे 
4 देखा करता हूँ । वर्षा ऋतुमें जब काले काळे बादल गुरु गंभीर 
i गर्जना 'करते हुए प्रकाण्ड देत्य-सैन्यकी भाँति इसके आकाशको छा लेते 
` हैं, तब में Frag होकर खड़ा खड़ा देखता हूँ । इस देशका शिरोमूषण, 
| 'आकाइाको चूमनेवाला, नीले रंगका हिमाळ्य अपने सिरके ऊपर 
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श्वेत तुषार-मुकुट धारण किये हुए, स्थिर भावसे खड़ा है । इसके | 
विशाल नद-नदी मस्तभावसे फेना उठाते हुए बह रहे हैं और इस | 
देशकी मरुभूमि विराट्‌ स्वेच्छाचारके समान तप्त बाळूस खेला 
करती है । 


सेल्यूकस--सच है, सम्राट्‌ | | 


सिकन्दर--कहीं देखते हैं कि ताळ-वन गर्वसे माथा ऊँचा किये 
खड़ा है, कहीं fue वट-इक्ष अपनी स्नेहच्छाया चारों ओर फैला, 
रहा है, कहीं मदमत्त मातङ्ग पर्वतकी तरह धीरे धीरे चल रहा है, कहीँ, 
विशाल अजगर see ark समान वक्र रेखामें पड़ा हुआ है, ae 
बड़े बड़े सींगोंवाला हरिण मुग्ध विस्मयके समान निर्जन वनमें aa 
ea देख रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सौम्य, गौर 
और सुन्दर जाति इस देशका शासन कर रही है। उसके FEN 
रिशु-सारल्य है, देहमें वज्रकी शक्ति है, नेत्रोमें सूर्य्यकी Ae 
है ओर वक्ष:स्थल्में आँधी जैसा साहस है | इस शौर्य्यको पराजय| 


A आनन्द है | जानते हो, राजा geal जब हमने कैद किया था 
तब उसने क्या कहा था ? 


| 
| 
| 


| | 
सेल्यूकस-क्या कहा था सम्राट ? _ i 
सिकन्दर--मैंने उससे पूछा “ तुम मुझसे किस प्रकारके प्रत्या 
चरणकी आशा करते हो ! ” उसने निर्भीक निष्कम्प स्वरसे उत्तर दिया 
एक राजाके प्रति दूसरे राजाको जो आचरण उचित :हो. उसकी |” 


res काकलिका अल 


: 


मैं दंग हो गया और मैंने जाना कि हाँ, यह एक जाति. है | मैने उसी - 


समय उसको उसका UT Set दिया | 
सेल्यूकस---सम्राट्‌ महानुभाव हैं | 
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सिकन्दर--महानुभाव ? ऐसा उत्तर पानेपर भळा उसके साथ 
और कौनसा व्यवहार किया जा सकता था? महतको देखकर एक 
प्रकारका उछास प्राप्त होता है | और में यहाँ कोई साम्राज्य स्थापन 
करने थोड़े ही आया हूँ । में शोकिया दिग्विजय करने आया हूँ और 
चाहता हूँ कि संसारमें कुछ कीर्ति छोड़ जाऊँ । 

सेल्यूकस--तो फिर सम्राट्‌ इस दिखिजयको असम्पूणी छोड़कर 
क्यों लौटे जा रहे हैं ? 

सिकन्दर-_इस दिखिजयको सम्पूर्ण करनेके लिए नूतन यूनानी 
सेनाकी आवश्यकता है |--कैसा आश्चर्य है सेनापति, सुदूर मेसि- 
डनसे में अनेक राज्यों और जनपदोंको तिनकोंके समान पद्‌-दलित 


` करता हुआ आ रहा हूँ । मैंने आँधीकी भाँति आकर शरत्रुओंकी वड़ी बड़ी 


सेनाओंको धूमराशिकी भाँति उड़ा दिया है। arm आधा एशिया 
मैसिडनकी विजयवाहिनीके वीर-पद-भारसे कम्पित हो उठा है | 
होनहारकी भाँति दुर्वार, eat भाँति कराल, दुर्भिक्षकी भाँति 
निष्छुर, में आधे एरियाके वक्षःस्थलके ऊपर अपना रक्तसे रँगाहुआ बिजय- 
शकट बिना किसी रोक-टोकके निकाल लाया हूँ | किन्तु वाधा यदि कहीं 
पाई है, तो पहले ही पहळ इस सतळज नदीके किनारे | 
[ चन्द्रयुप्तको पकडे हुए एण्टीगोनसका प्रवेश । ] 

'सिकन्द्र--क्या है एण्टीगोनस ? यह कौन है ? 

एण्टीगोनस-_भेदिया है हुजूर, भेदिया | 

सेल्यूकस--ऐं, यह क्या ? 

'सिकन्दर--भेदिया ? 

एण्टीगोनस--हाँ, मैंने देखा कि यह एक AAG पास निर्जन 


` स्थानमें सूखे dean कुछ लिख रहा है । मैंने उसे “देखना 
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qa | इसने पत्र तो दिखा दिया, पर मैं उसे पढ़ न सका, इसी | 
लिए सम्राटके सम्मुख ले आया हूँ । 
सिकन्द्र--क्या लिखते थे युवक, सच बोलो | 
` चन्दरगु्त--सच am राजाधिराज, सच ate | भारत- | 
वासियोंने झूठ बोलना अबतक भी नहीं सीखा है | | 
( सिकन्दरने एक बार सेल्यूकसकी ओर देखा, फिर चन्द्रशु्तसे कद्दा--) | 
सिकन्दर--अच्छा | ठीक ठीक बोलो, क्या लिखते थे ? 
चन्द्रगुप--मैं सम्राटका सेना-संचालन, व्यूह-रचनाप्रणाढी, सामरिक 
नियम, ये सब बातें लगभग एक महीनेसे सीख रहा हूँ। 
सिकन्दर--किसके पास ? 
चन्द्रगु्त--इन्हीं सेनापतिके पास | 
सिकन्दर--क्या यह सच है सेल्यूकस ? 
. ` सेव्यूकस--सच हैं | 
| सिकन्द्र--( चंद्रगुप्तते ) फिर 2 
चेन्द्रगुत/--फिर जब मैंने यह सुना कि यूनानी सेना we इं 
स्थानसे चली जायगी; तो जो कुछ मैंने सीखा था उसको, में लिख ळे 
रहा था । 
सिकन्द्र--किस अभिप्रायसे ? 
चन्द्रगुत--सिंकन्द्रराहके साथ युद्ध करनेके अभिप्रायसे नहीँ । 
सिकन्दर-_तो 2 
चन्द्रगुत---तो सुनिए सम्राट्‌ , मैं मगधः देशका राजपुत्र चन्द्रगुप्त' कर 
हूँ । मेरे पिताका नाम था महापद्म | मेरे सौतेले ans नन्दने सिंहासन- 
i ।पर अधिकार कर लिया है और. मुझे देशसे निकाल दिया (है। में 
'' :उसीका ager. Saat चिन्तामें इधर उधर फिर रहा हूँ । 
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सिकन्दर--फिर ? 

चन्द्रगुप्त---फिर मैंने मैसिडनके RA अद्भुत विजय-यात्राकी बात 
सुनी | सुना कि आधे एरियाको पद-दलित करके नद, नदी, और पर्व- 
तोंको दुर्वीर वित्रमद्वारा अतिक्रम करके उन्होंने भारतवर्षमें आकर आर्य- 
कुळ-रवि महाराज Gent पराजित किया सुनकर सम्राट्‌ , मेरी 
यह इच्छा हुईं कि देख आउँ, कैसा है वह पराक्रम, जिसकी भकुटिको 
देखकर सारा एशिया महादेश उसके चरणोंपर लोटने लगा है। वह 
शक्ति कहाँ छिपी हुई है, जिसके संघातसे आयाँका महावीर्य्य भी विच- 
छित हो उठा है। इसी लिए यहाँ आकर में इन सेनापति महाशयसे 


| रिक्षा ग्राप्त कर रहा था। मेरी इच्छा अपने गये हुए राज्यको फिर 
¦ छोटा लेनेकी हैं | केवल यही | 


इस 
ले 


रुतत । 
सन- | 
| में 


( सिकंदरने सेल्यूकसकी ओर देखा । ) ' 
सेल्यूकस--मैंने यह नहीं समझा था | युवकका चेहरा और बात- 
चीत मुझे अच्छी aft, इस लिए मैं ae भावसे यूनानी युद्धकछाके 
सम्बन्धमें इस युवकसे बातचीत किया करता था । यह मैं नहीं 
समझता था कि यह विश्वास-घातक है | 
- एण्टीगोनस--कौन है विश्वास-घातक 2 
सेल्यूकस--यही युवक | 
एण्टीगोनस---यह युवक नहीं, तुम | 
सेल्यूकस--एण्टीगोनस, मेरी उम्रका यदि तुस मान नहीं 
करते तो न सही, पर मेरी पदवीका तो तुम्हें मान करना चाहिए । 
एण्टीगोनस--जानता हूँ कि तुम यूनानी. सेनापति a, तथापि 
लुम विश्वास-घातक हो | 


सेल्यूकस--एण्टीगोनस ! ( म्यानसे तलवार खींच ही । ) 
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चन्द्रगुप्त । [ प्रथम | 


( एण्टीगोनसने भी जल्दीसे तलवार खींच लीं और सेल्यूकसके सिरको 
लक्ष्य करके चला दी । उससे भी अधिक चीघ्रताके साथ 
चन्द्रगुपनने अपनी तलवार निकालकर उस आघातक्रो निः 
वारण कर दिया । तब एण्टीयोनसने उसे छोड़कर | 
चन्द्रगुप्तपर आक्रमण किया । ) 
सिकंदर---ठहरो | » | 
(उसी क्षण एण्टीगोनसकी तलवार TGA चोटसे 
gAn गिर पड़ी । ) 
सिकंदर--एण्टीगोनस ! 
( एण्टीगोनसने लज्जासे सिर नीचा कर लिया । ) | 
सिकन्द्र-तुम्हारी इस उद्धतताके कारण मैंने तुमको आज 
अपने राज्यसे निर्वासित किया | एक सामान्य सेनाध्यक्षकी यहाँ तक, 
स्पर्धा |--में इस समयतक विस्मयसे अवाक्‌ होकर देख रहा था। 
तुम्हारी इतनी स्पर्धा हो सकती है, यह मैंने aad af नहीं सोचा 
था ।--जाओ, इसी क्षण मैंने तुमको निर्वासित किया । 
( एण्टीगोनसका प्रस्थान । ) 
fran तुम्हारा अपराध सेल्यूकस, उतना aa अद 
है । परन्तु भविष्यमें ध्यान रहे कि यूनानके सम्राटके सम्मुख यूनानी| 
सेनापतिका इस तरह लाळ लाळ आँखें दिखाना शोभा नहीं च 
और युवक ! 
चन्द्रगुप्त---सम्राट्‌ | 
सिकन्द्र--तुमको यदि कैद कहूँ; तो ? j 
` चन्द्रगुप्त--किस अपराधमें सम्राट्‌ ? 
सिकन्द्र--हमारे पड़ावमें aah भेदिया बनकर तुमने वेः 
किया, इस अपराधमे | ae 


H 
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चन्द्रगुत--इस अपराधमें ? में समझता था कि सिकन्दर 
महावीर हैं; परन्तु देखता हूँ कि वे इतने डरपोक हैं कि एक गृह- 
हीन निराश्रय हिन्दू राजपुत्र उनके पास विद्यार्थी बनकर आया, उससे 
भी इतना भयभीत हो गये । यह मैंने कभी नहीं संमझा था कि. 
सिकन्द्रशाह इतने कापुरुष हैं 

सिकन्दर---सेल्यूकस, क्रैद करो | 

चन्द्रगुत्त--सम्राट्‌ , मुझे बिना जानसे मार डाले आप क्रैद नहीं 

कर सकेंगे | ( तलवार म्यानसे बाहर निकाल ली । ) 

सिकन्दर--( सोक्वास) खूब ! जाओ वीर, हम तुमको az 
नहीं करेंगे। हम केवल परीक्षा करते थे | तुम निर्भय घरको ae 


| जाओ | और हम एक भविष्यद्वाणी करते हैं, उसको याद A 
| तुम एक दिन अपने गये हुए राज्यका उद्धार करोगे और दुर्जय 
। दिखिजयी होओगे ।--जाओ वीर, तुम मुक्त हो । 


: facia दृश्य | 
स्थान-इमशान भूमि । 
समय--प्रभात | 
[ अकेला चाणक्य खड़ा है ] 
चाणक्य--इस जळप्राय भूमिके ऊपर धुएँकी एक कुण्डली उठ 
रही है | सड़े हुए हाड़ोंकी दुर्गन्धिसि मानो हवाको भी साँस लेनेमें 


| कठिनाई हो रही है । कुत्तोंके भौंकनेका विकट भों भों शब्द इस 


निर्जन प्रान्तकी स्तब्धताको भंग कर रहा है।--प्रभातके aT 
घाव लग रहे हैं | पीब पड़ गया है । हे सुन्दरी बीभत्सता, तुम इतनी 


ड सुन्दरी हो, तभी तो मैं प्रतिदिन सवेरे ही गाँव छोड़कर तुम्हारी इस 
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कुल्सितता-जघन्यतामे स्नान करने दौड़ आता हूँ । प्यारी, तुमने मुझे | 
बहुत कुछ सिखाया है | तुमने मुझे संसारसे घृणा करना, क्षमताको | 
तुच्छ. समझना, ईश्वरके अत्या्चारके सामने TAR, छाती खोलकर, 
खड़ा होना सिखाया है। हे सुन्दरी, मुझे संसारसे और भी दूर ले | 
जाओ--जितनी दूर छे जा सको | भले ही वह नरक हो; पर संसारसे. | भी 


दूर हो । z 
| [ दो व्यक्ति वातें करते हुए आते दें। ] अ षस 
१ व्यक्ति--तो कात्यायन नये मंत्री हुए हैं १ | 
२ ARAA नहीं, शाकताळ ( शकटाळ ) | | a 


१ व्यक्ति--उसीका नाम कात्यायन है। शाकताल क्‍या किसीका | 
नाम होता है ? शाक और ताळ दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं । किन्तु मै, | = 
सोचता हूँ कि-- । Ses ee 

२ व्यक्ति-क््या ! 5 

१ व्यक्ति-महाराजने उसको कारागारसे आखिर मुक्त कर दिया, | ` 
यही यथेष्ट आश्चर्य था, उसके ऊपर अब उसको बना दिया मंत्री ! 
पहले तो उसके सातों लड़कोकी हत्या की, फिर यह---बस, हृदद कर | 
दी ! हद ! | 

२ व्यक्ति--राजाका eS ही तो STC a 

चाणक्य---( दूरसे ) “ विश्वासो a ade: स्त्रीषु राजकु- | अप 
लेषु ql ” 


; TH DA हमा 
१ व्यक्ति--वह कौन है ? | os ~ 54 oe 
२ व्यक्ति--चाणक्य ब्राह्मण | ee आ 

- -१ व्यक्ति मनुष्य है ? ` | कन 


२ व्यक्ति -स्ुनते तो हैं कि मनुष्य है; परन्तु विश्वास नहीं होता। | . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


य | ear] प्रथम अंक | R 
| Fe IN 

झे. १ व्यक्ति--चलो यहेँसि चलें,---अपशकुन हुआ | 

को | ` २ व्यक्ति--चलो, उसे देखते ही भय लगता है | 

र्‌, दोनोंका जल्दीसे प्रस्थान । ) 

छे. | चाणक्य---नीचकी आज यह स्पर्धा किं ब्राह्मणको प्रणाम करनेके लिए 


से ' भी उसका हाथ नहीं उठता | परन्तु एक दिन था जब कि--अच्छा 
इन बातोंको जाने दो--जाओ | हमारी छाया तुम्हारे ऊपर न पड़ने पावे | 
हमारे श्वासमें विष मिला है, हम दुर्भिक्ष हैं, हम महामारी हैं | 
[RÀ कात्यायनका प्रवेश । ] 
चाणक्य--हमें दरिद्री, नीच, निःसहाय ब्राह्मण समझकर ये तुच्छ 
कुरांकुर भी माथा ऊँचा किये खड़े हैं। ठहरो, हम इन कुशोंको 
मूछसे उखाड़ देंगे | ( कुशोंको उखाड़कर हवामें उड़ाने लगता है ) और 
छो, और लो, और ब्राह्मणके नंगे पेरोंमें चुभोगे ? 
कात्यायन--( आगे बढ़कर ) नमस्कार | 
चाणक्य--तुम कौन हो ? 
कात्यायन--में महाराज नन्दका मंत्री कायायन हूँ। £ 
चाणक्य--महाराज नन्दके मंत्री हैं आप ! हट जाओ सामनेसे | 
कात्यायन--यह क्यों ? हमने क्या अपराध किया है ? 
चाणक्य--नहीं भाई, तुम केसे अपराध करोगे ! तुमने कोई अप- 
| राध नहीं किया । राजा कभी कोई अपराध नहीं करता। ईश्वर कोई 
J- | अपराध नहीं करता | जो कुछ अपराध है, वह हमारा Èl महाराजने 
हमारी ब्राह्मणोत्तर सम्पत्ति जब्त कर ली, यह भी हमारा ही अपराध है! 
2 हमारे गृहको झूत्य कर दिया, हमारी गृहलक्ष्मीको बल्पूर्वक 
असमय उठा feat, यह भी हमारा ही अपराध है! डाकुओंने हमारी 


कन्याका अपहरण कर लिया, यह भी हमारा ही अपराध है ! हमें दीन 


१ ब्राह्मणको :दान दी हुईं निष्कर ( बे-लगान ) जमीन । 
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ate समझ करके आज ये कुझांकुर भी माथा उठाये खड़े हैं ! | किरि 
( इशांकुरोंकी तरफ देखकर ) क्यों ? और पेरोंमें चुभोगे ? चुभो न, BAT! | रात 
अब क्यों नहीं Jud 2 | 
काद्यायन---चाणक्य, मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। 
चाणक्य--क्यों मन्त्री महोदय ? अब और तो कुछ मेरे पास है of 
ही नहीं, tae एक यही झोपड़ी है। यही सूनी झोपडी | यदि इच्छा 
हो तो छे जाओ, इसे भी छीन लो, इसमें भी आग लगा दो | आह ! यदि, पुरो 
आज ब्राह्मणका वह प्रताप होता ! | देते 
काद्यायन--वह प्रताप है क्यों नहीं ? पाणिनिने कहा है : | सम 
चाणक्य--( अपने आप ) यह सव अपना ही दोष है। सारी | 
जातिकी समस्त विद्या, यश और क्षमताको Fae अपना ही कर लेनेसे | 
क्या कोई खयं बढ़ सकता है ? शरीरकों भूखा रखनेसे क्या मस्तिष्क | 
बलवान्‌ हो सकता है ? यह कहीं सह्य हो सकता है ? नहीं । उसीसे a 
तो यह पतन हुआ |--सुन्दरी ! अच्छा तुम्ही कहो, क्या सद्म हो| 
सकता हे? नहीं तो इतना अध:पतन केसे होता ? 
कासायन--यह दूसरा कौन है ? आप किससे यह बातचीत कर. 
रह्‌ हैं ? 
चाणक्य--ओह कितना अध;पतन है! पर्वतके शिखरसे एकदम 
इतने गहरे RÀ l आज ब्राह्मणको एक चूहेकी भाँति घरके एक 
अँधेरे Fee दूसरे अँधेरे Fed घुसनेके लिए माथा झुकाकर चलना 
पड़ता है | आज ब्राह्मण दूसरोंके डाळे हुए दो सुट्टी चावळोंके लिए 
मारा मारा फिरता है। लजा भी नहीं आती! एक दिन जिसके तीन 
घागे देखकर देवराज इन्द्र भी ऐरावतके ऊपरसे उतर पड़ते थे, एक दिन 
जिसके पदाघातको खयं नारायणने सगवे अपने वक्षःस्थले धारण 
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! | किया था, आज वही उपवीतसार ब्राह्मण मुट्टीभर भिक्षाके लिए 

। ! | छालायित हो रहा है ! ओह, कितना अधःपतन है ! | 
| काय्यायन--त्राह्मण गिर गये हैं, तो फिर उठ सकते हैं | | 
| चाणक्य--असम्भव हे | उनकी वह क्षमता चली गई हैं--क्यों | 

है | प्यारी, नहीं चली गई है ? 

छा. काद्यायन--क्‍्यों ? अब भी ब्राह्मण ही मन्त्री होते हैं, ब्राह्मण ही 


[दि ¦ पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण ही विदूषक होते हैं और ब्राह्मण ही व्यवस्था | 
| देते हैं । आज भी इस गोरवर्ण ब्राह्मण जातिने स्वर्णसूत्रकी भाँति 
` ` समस्त समाजको गूँथ रक्खा है | 
चाणक्य--किन्तु रात्रि सनिकट है | वह देखो | 
( दूरीपर इशारा करता है । ) 
| ` काद्यायन--यदि ब्राह्मणने अपने हाथों अपना प्रभुत्व खोया है; 
| तो यह ब्राह्मण ही उसका उद्धार करेगा । और ब्राह्मण, मैं आज 
इसी उद्देश्यसे तुम्हारे पास आया हूँ । | 
चाणक्य--कैसे ? 
काव्यायन--तुमको महाराजके मातामहके श्राद्धमें पुरोहिताई करनी 
होगी । 
चाणक्य---( सहसा ) मन्त्री महाशय, यह सच है कि में. एक दीन 
दरिद्र असहाय ब्राह्मण हूँ, किसी दिन खानेको मिळता है और किसी 
Ra नहीं भी मिलता; तथापि महाराजकी पुरोहिताई में नहीं करूँगा ।-- 
मरनेपर भी नहीं करूँगा । में क्षत्रियका दासत्व नहीं करूँगा | 
काव्यायन--सुनो ब्रामण-- 
चाणक्य--नहीं, नहीं--अरे यह क्या Ha है ! क्या में 
अपनी झोपड़ीमें बैठकर रो भी नहीं सकूँगा ? 
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कात्यायन--पुरुषोंका रोना अच्छा नहीं लगता | | 


चाणक्य--यह तो ठीक है, पुरुषोंका रोना अच्छा नहीं लगता || 
( कुछ सोचकर ) परन्तु क्या कहूँ, मन्त्री महाशय, लगातार एकके aK, 
एक आनेवाळे भाग्यके फेर मेरा कुछ भी न बिगाड़ सके थे; परन्तु' 
अन्तमें कन्याके अपहरणने मेरी रीढ़ तोड़ डाळी È | =a 
कात्यायन---( अर्थे स्वगत ) इधर आप इतने कोमळ. प्रकृतिके Se) ' । 
AAA महाशय, भें एक दिन किसी कामके लिए. बाहर और 
गया था | वहाँसे लौटकर रात्रिको मैंने अपने घर देखा कि मेरा नौकर है ? 
भूमिपर बेहोश पड़ा हुआ है और कन्याकी शय्या a .है। उस आज्ञा 
समय मेरी रगोंमें गर्म खून वहने लगा, आँखोंके सामने घेरा छा गया, : 
पृथ्वीसे एक त्त वाष्प उठकर आकाशमें छाने छगा | तदनन्तर oa ` 
त्तकी भाँति में गलियोंमें “ बेटी ? “ बेटी ? चिल्लाता हुआ घूमने लगा।| | बच 
पासके वनमें चिड़ियाँ meet कर उठीं। नदीके किनारे खड़ा होकर ठेवे 
उस पारको लक्ष्य करके पुकारने ळगा। परन्तु उस अन्धकारमे अपने, तुम ` 
दोनों तटोंके बीच केवळ काडी नदी बहती गई, और गर्जन 
TE | कोई पता न चला, मैं मूछित होकर गिर पड़ा | a Gi 
कात्यायन---तुम पण्डित होकर भी इतने -अधीर होते हो ? a 
चाणक्य--अधीर ? इच्छा होती है कि इतना रोउँ और चिह्ला- a 
चिल्लाकर रोऊ कि अपने आँसुओंके जळ-प्रबाहमें पृथ्वीको डबा चूर र = 
चूर करके बहा दूँ | किन्तु ऑँसुओंका सोता सूख गया है। बीच बीचे | तो 
ऐसा माझम होता है कि आँसू जमकर भीतर रह गये =) अविचार 
और अत्याचारने ई्ररको भी खा लिया है और हक लिया है, इसीसे 
मैं उसे नहीँ देख पाता | a “ 


रहने 


` 


आज्ञा 
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कात्यायन--तुम ईश्वरको फिर देख सकोगे; मेघ Sz जायेगे | अकेले 

बैठे व्यर्थ ही चिन्तित रहना छोड़ दो, नये उद्यमसे छातीको कस लो 
TU और कर्मके Glatt अपनेको बहा दो | इस कार्यमय संसारमें खाली बैठे 
नाद रहनेसे काम नहीं चलता | 
तु | ` चाणक्य--हाँ यह तो ठीक है, खाली बैठे रहनेसे काम नहीँ 

| चलता | 
! ` कात्यायन--सुख और gat मनुष्यका जीवन है । आलोक 
गहर! और अन्धकारमें समयका विकारा है | कया अकेले तुम्हींने दःख झेला 
कर! है ? मेरे दुःखको जानते हो ? मैंने अपने सातों वेटोंको इसी राजाकी 
उस आज्ञासे अपनी आँखोंके सम्मुख बीना खाये-पीये मरते हुए देखा है | 
या, चाणक्य--हैं ! यह क्या |---इतनेपर भी तुम उसके मंत्री हो ? 
a कात्यायन--हाँ चाणक्य | ager Sah लिए केवल में ही 
| बच रहा हूँ---अनाहार-भूखा-प्यासा रहनेपर भी नहीं मरा | बदला 
लेनेके लिए ही मैंने यह मंत्रित्व ग्रहण किया है |--चाणक्य, 
' तुम मेरी सहायता करो | 
चाणक्य-ज्रा्णके ऊपर सारे अत्याचार होते हैं !--.ऐं प्यारी, 
. | तुम इतनी तीव्र इश्सि क्यों देख रही हो ? क्या आज्ञा हे ? 
कात्यायन--आओ, ATA लुप्त तेजका : हम लोग पुनरुद्रार 
= करें | में राजाका मंत्री हूँ और तुम बनो राजाके पुरोहित | आज हम 
दो ब्राह्मण मिळ जायैँ और हमपर जो अन्याय हुआ हैं उसका बदल 
लेवें | जब तक भारत भारत है, तब. तक ब्राह्मण ब्राहमण है । तैयार 
तो हो जाओ भाई | | 

चाणक्य--( मानो कान लगाकर कुछ सुना ) अच्छा !---जब तुम्हारी 
आज्ञा है तो मैंने पौरोहित्य स्त्रीकार किया | मंत्री महाराय, में यह 


~ 
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जानता हूँ कि सब जायगा ! इस अविश्वासी बौद्ध-युगने जान लिया है, | 
ARO शठता, बंचकता और धोखेबाजीको पकड़ लिया है | i 
कुछ जान लिया है, इसीसे यह युग त्राणका गला घोंट रहा है! 
वह देखो बाढ़ आ रही है ! जायगा, ब्राह्मणका प्रसुत्व जानेको बैठा 
है---जायगा | हम रक्षा नहीं कर सकते, उसे बचा नहीं सकते | 
तो भी प्रळयके पहले यह कलियुगका ब्राह्मण एक बार बारह सूर्य्यकी| 
भाँति आकाशको जलाता हुआ चला जायगा !. चलो, चलता हुँ। | 

` ( दोनों जाते हैं । ) | 


तृतीय दृश्य | | 
| 
स्थान--महाराज नन्दका प्रमोद उद्यान | | 
समय-रात्रि । | 
{ महाराज नन्द, और पारिषद्गण ( दरबारी )। नाचनेवाली नर्तकियोंका | 
नाचना और गाना । ] 
गजल । 
दि दोस्त तुम ही हो प्राणोंसे प्यारे, | 
तुम्ह प्यार करती हूँ कहतीं पुकारे ॥ | 


| 
| 
तुम्हारे ही अनुरागमे मस्त हें हम, 
इसीसे निकट दौड़ आतां तुम्हारे ॥ 


हमे मोहिनी वह हँसी सिर्फ तुम दो, 
तुम्हें देगी हम अश्रु-मुक्ता हमारे I 


तुम्हें किस तरह हम करें प्यार प्यारे ॥ 


बनाकर चमेछीका अनमोल गजरा, 
समर्पण करेंगी चरणमे तुम्हारे ॥ 
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उसे हँसके पहनों WA, तो हम भी-- 
बने धन्य मीठी हसी वह निहारे ॥ 
कृपाकर कभी यार बंसी बजाना, 
उसे सुननेकी चाह हमको है प्यारे ॥ 
मधुर मोहिनी वे मुरलियाकी तानें, 
हमें खूब रुचती हैँ साजन हमारे ॥ 
हमारे प्रभू ओर AEA तुम हो, 
तुम्हारी ही दासी हैं, हम, सव ark ॥ 
अजी तुम हो बजराज, संसार जाने 
तो व्रजवासिनी हम भी, ara तारे ॥ 
हमें चाहे चाहो, न चाहो, न इसकी-- 
हमें कुछ है पवो, तुम्ह चाहं, प्यारें ॥ 
[ चाणक्यका प्रवेश । ] 
चाणक्य--महाराज | 
१. पारिषद--अरे यह कौन आ गया ! - 
२ पारिषद--ए चाँद, तुम किस आकाइासे उतरे हो? 
३ पारिषद्‌--क्ष्या तुम नाचना जानते हो ? 
नन्द-तुम कौन हो १ 
चाणक्य---मैं ब्राह्मण हूँ | 
१ पारिषद--जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा | | 
पारिषद्‌-ल्ली, गौ; ब्राह्मण इनसे हम कुछ नहीं कहते, चलो हटो। 
३ पारिषद-त्रा्णकी भी क्या ही अहदी जाति है ! 
नन्द--तुम यहाँ इस समय हमारे पास क्यों आये हो ? 
चाणक्य--महाराज, में आपके मातामहके आद्धमें पुरोहिताई करने 
आया था, कुछ भीख माँगने: नहीं आया था-- 
नन्द--तो तुमसे भी कौन यहाँ आनेकी प्रार्थना करने गया था १ 
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चाणक्य--तुम्हारा मन्त्री | 


चाणक्य--तुम्हारे साठेने हमारा अपमान किया है-- 
१ पारिषद--वे तो करेंगे ही | 
२ पारिषद--सभी साले अपमान करते हैं । 
३ पारिषद्‌--सालोंको सात खून माफ़ हैं | उनकी वात मत करो।| हे! 
चाणक्य---( एरथ्वीपर जोरसे Wiest पटककर ) चुप रहो, Fat! , 


| प्रतिः 


Cc 


( पारिषद लोग भयभीत होकर स्तब्ध हो रहते हैं । ) ब्राह्म 
नन्द--उनकें द्वारा अपमानित होनेसे क्या हुआ ब्राह्मणदेवता || अग्नि 
जानते ही हो, वे मगध-सम्राटके साले हैं | | हे !- 


[ वाचालका प्रवेश । ] 
बाचाळ-अरे ब्राह्मण, मुझे तूने मामूली आदमी समझ aA 
है ! सुन, मैं महाराजका साठा हूँ; महाराजके पिता मेरे Frat जडू 


समधी हैं; महाराज मेरे बहनोई हैं; और महाराजके लड़के मेरे बनक 


भानजे हैं, मुझे तूने मामूळी आदमी समझ Gar है, ब्राह्मण ! | आती 
€ 

नन्द--जाओ, TG चले जाओ, यहाँ हम ब्राह्मणकी शिकायत नीचः 

सुनने नहीं आये हैं । ए 


~ 


चाणक्य--महाराज, सुनोगे ही क्यों ? आज ब्राह्मण वह ब्राह्मण उजेले 
नहीं है | इसीसे आज क्षत्रिय सहजमें ही उसकी सम्पत्ति निःशंक : 
होकर ळूटता है और निःशंक होकर उसे. लाळ लाल आँखें दिखाता. है || हैं |- 
यदि आज ब्राणका वह. तेज होता, तो अपने सामने उसका- धसे 


द 


छाल मुख देखते ही तुम सिंहासनसमेत fee मिळ जाते--प्ृथ्वीमे। भिक्षु 
Ya जाते | किन्तु महाराज, निश्चय जानिए अब -भी वह. प्रता\| = 
बिल्कुल छुस नहीं हो गया है ! | कहे. 
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वाचाल---अच्छा ब्राह्मणका प्रताप एक वार दख आर तू भी 


| । एक बार देख ले कि महाराजके सालेका प्रताप कैसा होता È | 

चाणक्य---देंरूँगा--और महाराज, तुम भी देखोगे--यदि इसका 

| प्रतिविधान न करोगे | 

|. ae—t मिखमंगे, तू यहाँ खडा हुआ छाल लाळ आँखें दिखाता 

a) है! जा, दूर हो यहाँसे | 

tl). चाणक्य--ऐ.- कलिकालके ब्राह्मण ! कान. खोलके सुन | क्षत्रिय 

| ब्राहमणसे कहता है कि “दूर हो यहँसे,' तो भी आँधी नहीं उठ्ती 

Tl अम्निवृष्टि नहीं होती और न पृथ्वी ही काप उठती है! सब स्थिर 

| है |--कैसा आश्चर्य है ! 

| नन्द--इसे गळेमें हाथ देकर बाहर निकाल दो । 

3 , _ चाणक्य--भगवति वसुन्धरे ! दो ट्रक हो जाओ !--अरे ब्राह्मण | 

एव| जड़तुल्य खड़ा हुआ और क्या देख रहा है! संसारकी हँसीका पात्र 
| बनकर ऐश्वर्यके द्वारपर भिक्षा मागते फिरते हुए तुझे: oon नहीं 
| आती ः--यदि शक्ति हो तो उठ--कपिलके तेजकी अग्रिद्ृष्टि करके 

यत) नीचका घमण्ड चूर कर दे | और यदि यह नहीं हो सकता हो, तो 

ए क्षुद्र ! ओ घणित! अरे पददलित ! अरे महत्तके कंकाळ | अब 

W| उजेलेमें मुख न दिखला, रसातळको चला जा | 

रव) नन्द-_क्या हमंलोग यहाँप एक पागळका प्रलापं सुनने आये 

है || हें _बाचाळ इसको बाहर निकाल दो | ae 


वसे वाचाछ---.( चाणक्यकी -चोटी पकड़कर खींचते gt) निकल जा 
fa भिक्षुक | Ss 
तप) चाणक्य--क्या, [--अच्छा जाता हूँ---जाता हूँ । किन्तु जानेके पूर्व 


कहे जाता हूँ कि महाराज Ae, तुम. इसी कलिकाठमें फिर एक बार 
च०-२ 
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क्षीण ओर नष्टप्राय ब्राह्मणक प्रतापको देखोगे | यदि नन्दवंशक .. 


नाश न करूँ, तो में चणककी सन्तान नहीं| अब तुम्हार रक्तमें Gi j लड़ 


aia ही इस चोटीको ate | तब तक यह चोटी खुळी रहेगी | 
यही प्रतिज्ञा करके में जाता हूँ, यह याद रखिएगा महाराज | आर य 
भेरी भविष्यद्ाणी है कि एक दिन इसी भिक्षुकके पेरोंपर पड़कर तुम 


अपने प्राणोंकी भिक्षा मॉगनी होगी, परन्तु में वह भिक्षा तुम्ह न ढूगा 


`उसी दिन तुम इस AE तपस्याकी शक्ति; ब्राह्मणकी प्रतिभाव 
प्रभाव, ब्राहमणकी प्रतिज्ञाका बल, ब्राह्मणके अभिशापका. तेज, ब्राह्मण . 


-ऋषका विक्रम, और ब्राह्मणके दुर्जय प्रतापको देखोगे । 
( प्रस्थान । ) 
नन्द--यह कौन था ? और बात क्या हुई थी ? 


वाचाळ--और क्या होता--यह मूर्खे जानवर पुरोहिताई कर| 


| 
| राः 
| कह्‌ 


आंया था और इधर में एक दूसरे पुरोहितको ले आया था। मैंने इस 
कहा--तू उठ जा | यह नहीं उठा, तब मैंने गर्दना देकर निका] . 


` दिया | मेरा जो. अपराध है, वह यही है | mo 
' ` नन्द्‌--तुमने ब्राह्मणकों गर्दना देकर क्‍यों निकाछा ? = 
` बांचाल---मैं महाराजका साला हूँ--- 
१ पारिषद---और उसपर तुर्रा यह कि महाराज इनके बहनोई हैं 
२ पारिषद---और इनके बाप महाराजके ससुर होते हैं । 
३ पारिषद--अच्छा किया, खूब किया | | 
नन्द--सारा मजा किरकिरा कर दिया-रहने दो, बस ! | 
१ पारिषद--बुराई क्या इई, एक नया तमाशा) हो मया। . 
२ पारिष्द---भाई उसने गाया खूब | 
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शक... १ पारिषद्‌--जो हो, श्राद्धमे इतना आनन्द कभी नहीं देखा । हाँ, 
i z लड़कीके विवाहमें तो इस प्रकारका नाचना गाना हो जाता है | 
गी २ पारिषद--वह भी एक प्रकारका श्राद्ध ही है। 
x पारिषद---सो कैसे ? ; 
RO २ पारिषद--श्राद्ध होते हैं तीन प्रकारके । यथा--एक बापका 
गा | श्राइई--इसको कहते हैं श्राद्ध; दूसरा लड़कीका श्राद्ध--इसको 
भाव कहते हैं विवाह; तीसरा रुपयोंका श्राद्ध;--इसको कहते हैं मुकद्दमा ! 
णे . ३ पारिषद--और भूतके वापका श्राद्ध--उसको क्या कहते हैं ? 
' g पारिषद्‌--यही जो यहाँ हो रहा है। 
\) | [ सुराको साथ लिये हुए कात्यायनका प्रवेश ।. ] 
. नन्द--यह और कौन है !--ओह !--यह यहाँ कैसे ? - 
क, कॉत्यायन--महाराजने आज्ञा दी थी कि विना विलम्ब ; 
इस, नन्द--तो भी--कया इस जगह तुम्हें लाना चाहिए था ?--यह तो 
रा ग्रमोद-उद्यान है ! कुछ तो मद्रताका खयाल Gat होता | 
|. R, तेरे gad यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। 
| नन्द्‌--तमहें प्रसन्न करनेके लिए हम कोई कार्य करेंगे, इस लिए 
हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था, किन्तु--मंत्री, यह स्थान और राज- 
«| कार्य--तुम बड़े अबिविकी हो । 
ई हैं|  कात्यायन--जआज्ञा हो, तो इसे फिर छौठा छे जाऊँ | 
२ पारिषद---अजी मंत्री महारय, तुमने यह वैसा ही किपा-- 
१ पारिषद--कैसा भाई £ 
२ पारिषद--एक आदमी पालकी चढ़कर गया, देखा कि जेबमें 
पैसा नहीं है--भाड़ा नहीं दिया जा सकता | अन्तमें उसने कहारोंसे 
कहा--भाई, हमारे पास तो पैसा नहीं है; परन्तु तुम लोग गरीब 
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आदमी हो-- तुम्हारा नुकसान कैसे करें ?--अच्छां तो जहाँसे हमें छाये ह| , = 
वहाँ ही पहुँचा आओ--न होगा हम पैदल ही चले आयेंगे |... . | समाः 
३ पारिषद-+एक आदमसीने सचमुच. ही ऐसा किया था । उसने मज-| GE 
दरोंसे कुआँ खुदाया । उन्होंने जितनी मजदूरी मागी उतनी उसने देनी 
नहीं. चाही,-कहा--अगर नहीं मानते, तो जो तुमने खोदा:है उसको पा] मा हँ 
दो, हम दूसरे मजदूरोंसे अपना कुऑँ-खुदा ST fers 

कात्यायन-कहिए महाराज, जहाँसे इसको लाया. हूँ वहीं पहुँचा आऊँ.! स्पध 
नन्द--नहीं, अब तो तुम ले ही आये हो--( सुरासे.) सुनो ae 
तुम्हारा पुत्र चन्द्रगुत्त जीवित है १: ¦ : ` : = = 
2 


सुरा--जीब्रित है. ? कहाँ है ? Het है वह ? | | 
न्द्‌--यही जाननेके लिए तो हमेने तुमको gear है। मा 


जानती हो कि वह कहाँ. है ? . : 
सुरा--बेटा, मैं नहीं जानती |. ˆ ` ` - ` ` चिर 
नन्द--नहीं,' तुम जानती हो ।-बतलाओ बहे कहाँ है ? नहीं तो तु|| केबल 
जानती हो नन्दको ? द बार : 
; ` सुंरा--जानती इँ । नन्दको न जानूँगी ? मैंने उसे गोदमें लेक! परम 
आदमी बनाया है, छातीपर'लिटाकर सुळाया है | मा न 
नन्द--हा, इस बातका गौर तुम कर सकती :हो ।-परन्तु इ) = 
समय बतळाओ, WRIA कहाँ है ? .. | X 
gA नहीं जानतीः। ` - To eee antares Ei 
नन्द्‌--जानती हो । बोलो | नहीं तो--- SR 


सुरा--हमें मार डाळोगे ? मार डाछो--परन्‍तु इस समय .नहीं | जानः 
भै मरनेके पहले एक बार. चन्द्रगुप्तको : देखना चाहती हूँ |--एक a 
केबल एक बार . : क्षमे 
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i). नन्द--नहीं, तुमको वध नहीं करेंगे ।-इतने शीघ्र तुमको 
| समाप्त कर देनेसे काम न चलेगा । तुमको आजीवन कारागारमें बन्दी 

a) GEM | भूखकी अग्निसे तुमको तिळ तिळ करके जळाऊँगा | 

नी मुरा--नहीं, तुम gaa Ag नहीं हो सकते | में तुम्हारी 

qe मा हूँ । 

:|  ननन्‍्द--हाँ, शूद्वाणी होने पर भी मा ?--पिताकी दासी होनेसे यह 

af स्पर्धी कि महाराजकी मा होना चाहती हो | 


| मुरा---ओह | ( सिर झुका लिया ) - 
| २ पारिषद---एक कहानी याद आ गई---एक--- 
a मा ? 


मुरा--नहीं, में महाराजकी मा होना नहीं चाहती । महाराज, तुम 

` | चिर दिन महाराज बने रहो और मेरा चन्द्रगुप्त भिक्षुक बना रहे । हैँ 
di) केरळ जीवित रहे | मैं केवळ एक बार उसको देखना चाहती हूँ । एक 

वार छातीसे लगाकर रोना चाहती हूँ ।-में चन्द्रगुत्तकी मा हूँ, यही मेरा 
a परम गौरव है | इससे बढ़कर गौर में नहीं चाहती | में महाराजकी 

मा नहीं होना चाहती । ` 
इ| ननन्‍्द--अब भी बता दो कि चन्द्रगु्त कहाँ है। तुम जानती हो । 

. सुरा-_यदि जानती भी होती, तो. न बतळाती | महाराज नन्द, 

क्या तुम यह समझते हो कि मा अपनी प्राणरक्षाके लिए अपने 

बचेको बाघके मुखमें छोड़ देगी.?--अरे मूढ़, मा शब्दका अर्थ तू नहीं 
हीं | जानता | 
बा| ` नन्द्‌--बताओगी नहीं 2 ठीक | हमने सुना है कि वह हमारे विप- 

षे विरोह करनेवाला है | सेना संग्रह कर रहा है | ऊ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, fis a 2 j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


X अन्द्रगुप्त | [ तृतीय द्य 


a SERIO Oo 


। मुरा--हे भगवन्‌! यह बात सच हो, जिससे कि aA 
अपनी AA अपमानका बदला ले सके | | न 
नन्द--छे जाओ इसको कारागारमें | | आअ 
बाचाल---चलो | ( केश पकड़कर खींचता है। ) | 
( पारिषद हँसते हैं, साथ ही साथ नन्द भी हंसने लगता है । ) 
` मुरा--यहाँ तक ।--महाराज नन्द, तुम अपनी माताका यह अपमान| 
उपभोग कर रहे हो ! तुम भी हँसते हो!--नहीं, में तुम्हारी aa 
` नहीं हूँ, मैंने तुम्हें दूध नहीँ पिलाया है। किसी राक्षसीने तुमको रक्त. 
पिलाकर मनुष्य किया है। यदि ऐसा नहीं होता, तो क्षत्रिय होकर भी 
महाराज, तुम--नहीं, वर्तमान कालमें यदि क्षत्रियोंके ऐसे आचरण 
हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जन्म जन्म Tah होकर ही जन्म ग्रहण BE || सेना 
` १ पारिषद--बाह, कहा खूब ! 
i २ पारिषद---ठीक है | कहने दो | करूँ 
३ पारिषद--महाराज, शर्माते क्यों हैं ! ऐसा 
' मुरा--महाराजः नन्द, में तुम्हारी माता नहीं हूँ; परन्तु में एक दीन! सार 
gis नि:सहाय घ्नी तो हूँ। स्रीकी लाञ्छना |-दुर्बठके ऊपर अत्याचार l- 
ai तो सह सकती है, किन्तु यह जाने रहो कि इसको धर्म नहीं सह सकता [| बहुत 
` वाचाळ--आओ, यहाँ हम धर्मकी कहानी सुनने नहीं बैठे हैं, आओ | - 
( यह कहकर वाचालने उसकी गर्दैन पकड़ी ।)| काह 
नन्द--अब भी बतळाओ कि चन्द्रगुप्त कहें है, नहीं A— लिए 
[ नंगी तलवार लिये हुए चन्द्रशुप्तका प्रवेश ॥ ] 
चन्द्रगुत---यह चन्द्रगुप्त तुम्हारें सामने है। अधम ! ( वाचालं 
को लात मारकर नीचे गिरा देता है ) मा, तुम्हारा यह अपमान |---चन्द्रगु- 
प्तके जीते हुए तुम्हारा यह अपमान ! माता मेरी ! 
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s सुरा--मेरे वत्स | ( चन्द्रगुप्तके गलेसे लिपट जाती है। ) 
चन्द्रगुत--भीरु ! पाखंडी ! कापुरुष | इसका फल पाओगे |-- 
आओ माता। ( सुराके साथ प्रस्थान। ) 


| चतुर्थ दृश्य | 
मान स्थान--मल्यराज्यमें चन्द्रकेतुका महल | 
गाता समय--सायकाल | 
र्त] ` [ चन्द्रगुप्त और चन्द्रकेठु । ] 
भी. चन्द्रकेतु--यह घर आपका ही घर है। में आपका अनुचर भाई 


रण हूँ । महाराज, मेरा Aaa कीजिए | महाराजके लिए मेरी यह पहाड़ी 
र्‌ | सेना प्राण देनेको तैय्यार है। 

चन्द्रगयुत--मैं इस अशिक्षित सेनाको यूनानी पद्धतिसे शिक्षित 
करूँगा | इस पहाड़ी साहसको विज्ञानके कारखानेमें गलाकर ठोक-पीटकर 
ऐसा गढ़कर तैय्यार HEM कि इसके सामने अकेले .मगधकी क्रया कथा, 
दीन| सारा भारतवर्ष इसका लोहा MAT | 
!- चन्द्रकेतु-परन्तु सुनता हूँ कि नन्दका मंत्री बहुत ही कूटनीतिज्ञ, 
ता || बहुत ही बुद्विमान्‌ है। 
मो | चन्द्रगुत--यह मैं जानता हूँ। मेरे पक्षमें भी नन्दका पुराना मंत्री 
।)| क्ायायन है और मैंने उसे कौशळी पंडित चाणक्यको get ळानेके 

लिए भेजा है। | 

क|  चन्द्रकेतु--यह चाणक्य कौन है 

चन्द्रगुप्त---सुना है कि वह एक अतिबुद्धिमान्‌, एकनिष्ठ और 
विचक्षण ब्राह्मण है। नन्दके प्रति उसका क्रोध बहुत दिनोंसे सुलग . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ aA | [ Agi) . 


रहा है और इस समय तो वह हवा पाकर और भी भभक उठा है | 
माळ्म होता है कि वह जादू जानता है। 
चन्द्रकेतु--यह कैसे ! 
चन्द्रगुत--सुनते हैं कि वह हवासे बातें करता है। अग्निके ay 
मंत्रणा करता है। उसकी क्रुद्ध RA तिनके जल उठकर ,भस्म हे 
जाते हैं | वह अकेला है। संसारमें उसका कोई नहीं Sl A 


s 


चन्द्रकेतु--किन्तु ऐसा आदमी बड़ा भयानक होता है। | 


| 
i] 
| 
| 


चन्द्रगुत---इस समयः भयानक. ही मनुष्य चाहिए | चन्द्रकेतु, F ` 


में तुम्हारा भरोसा He ? | 

. चन्द्रकेतु--महाराज, जब मेंने आपको एक बार मगधका aa 
महाराज कह कर पुकारा, जब एक बार भाई कहकर आछिंगन किया, 
तब महाराज, राजभक्त चन्द्रकेतुको आप अपने लिए प्राणतक न्योछावा 
करनेके' लिए सदैव प्रस्तुत समझिए | 


„` चन्द्रगुप्त--भाई | ( आलिंगन ) तो अब और कोई चिन्ता नहीं है || - 


नेपध्यमें--चन्द्रगुप्त ! 


. चन्द्रगयुत---आता हूँ मा।--चलो चन्द्रकेतु, माताका आशीर्वाद 
ग्रहण R | ( दोनोंका प्रस्थान । ) 
[ छायाका प्रवेश । ] 

छाया---यें क्या साक्षात्‌ इन्द्र अबतीर्ण हुए थे | इनका दर्शन पूर्ण 
चन्द्रमाका उदय el इनका स्वर VAR है। दादाको जिस समय 


इन्होंने आछिंगन किया, उस समय ऐसा माद्म हुआ, मानो शरद ऋतुर्क 


मेघको सूर्य्यकी किरणोंने आकर घेर लिया हो। ऐसे चले गये; मानो , 


एक मल्यो्छ्वास हो, मळ्य-वायुका झकोरा हो। आया और चला 
गया-सौरभ छोड़ गया | (गाती है। ) 
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a) ea] प्रथम अंक | 
है | ठुमरी आसावरी । 
चाचर । 


तुम आओ वसन्त खुहाए, किरण-रंग-रंगीन पंख उठाए | 

ले आओ नित नूतन गायन, फूछ-पात मनभाए | 
रा, ig मंजरी-पुंज मनोहर, कुंज-बहार age ॥ किरण० ॥ 
| है| प्रेमके फंद परी में Gat यह, रोवैं हँसें छोग सारे। 
मैं ही बयोरों हँसी ये रैंगीली, सुखकी नदीके किनारे ॥ कि० I 
प्रेम कहें काहि, जानों न at, चाहों न वह विष मीठा | 
arg जी-भर ऐसेहि नाचहूँ, Mag और उबीठा ॥ कि०॥ 


Al ` आवहु तारा किरण, कुखुम त्यां, चन्द हँसी Ms l 

| मछयागिरि छहर sgag, अळकावली विखराई ॥ कि०॥ 
val डी (are गाते जाती है। ) 
या, द [ बातें करते हुए चन्द्रगुप्त और सुराका प्रवेश । ] 


| चन्द्रगुप्त--मा, मैं अन्यायका बदला चुकानेके लिए. निकला हूँ । 
अग्नि जला दी है। उसमें आज तुम्हारे अपमानने आहुति दी है। 

@ [ यदि पहले कमी स्मेह-दौबल्यसे नन्दको भाई समझकर क्षमा करना 
| चाहता था, तो आजसे वह विचार भी मैंने -अपने चित्तसे निकाल 
ag) दिया। मेरा स्नेहाश्रुबिन्दु आज तुम्हारे लिए अझ्निका स्ुछिंग बन जाय | 
|) gifa समय नन्दने मुझे “द्गाणी मा! _कहकरके संबोधन 


किया था, उस समय वत्स, मुझे ऐसा aren होता था कि मानो 


gol) मैं अग्निकी लपलपाती हुई शिखाके मध्यमें खड़ी हूँ और उसके बाद 


मय, जब उसकी आज्ञासे त्राचालने मेरे केश पकड़कर खींचे- _ 
( रुदन करने लगती है । ) 


नो | , - चन्द्रयुत--मा, यदि जीतके सम्बन्धे कोई सन्देह था तो अब 
[ला | लेश मात्र भी नहीं रह गया ।  सताई हुई सीताकें AACA लका इब 
“गई | अपमानिता द्रौपदीके क्रोधसे Fe भस्म हो गया । अबळाके 
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२६ ATA | [ s ji । 


ऊपर FIA होनेसे एक जातिकी जाति निर्मूल हो जाती है, फिर as 
नन्दवंश तो चीज ही क्या है? बह तो fade होवेगा ही। में इसका | AIGA 


पूरा बदला Sa | | पीला 
मुरा--बेठा, मैं इसी आशासे जीवन धारण कर रही हूँ | (प्रस्थान। ) ey 
lag 


चन्द्रगुत--झद्वाणी | ae क्या मनुष्य नहीं है? क्या क्षत्रियकी | 
wie उसके हाथ पैर नहीं होते ? मस्तिष्क नहीं होता? हृदय नहीं| 


dl 


होता £ ओह, इतनी घृणा ! अच्छा |: एक बार झाद्रकी शक्ति दिखाऊँगा। | i 
दिखाऊँगा कि वह भी मनुष्य होता है ।--सिकन्दरशाह, तुम्हारी | 
भविष्यद्वाणी सफल करना ही मेरे जीत्रनका अन्तिम लक्ष्य हो जाय | 
[ कात्यायनका प्रवेश । ] i 
चन्द्रगुत---कौन है १-- (चन 
कायायन--में कात्यायन हूँ। | 
चन्द्रगुत--और चाणक्य कहाँ हैं १ 
ˆ कात्यायन--ज्रे पूजा समाप्त करके आते हैं। 
चन्द्रगुतत---देखनेमे कैसे AA इए ? : 
कात्यायन--मथे हुए समुद्रक जैसे, नहीं mga कि aaa) 
निकलेगा या विष । परन्तु उनका चेहरा तो इस बार हमको भला नहीं 


AIGA हुआ। 
चन्द्रगु्त-_क्यों ? - 
कासायन--हमारे इस सम्त्रादके देते ही उनका गम्भीर मुख | शाप 

सहसा प्रातःकाळके समान दीप्त हो उठा और फिर तत्काल ही ME उसः 

छिके समान म्डान हो गया। उनकी क्षीण देह प्रदीप्त शिखाकी भाँति | उसब 
पहले कॉपी और फिर स्थिर होकर खड़ी हो रही उनके ओठोंकी कोरपर 
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फेर एक व्यंगहास्य जाग उठा और फिर धीरे धीरे बुझ गया | अन्तमें ऐसा 

का maa हुआ कि मानो एक Aga मूर्ति चुपचाप ओठोंको वन्द किये, 
| वेरा मुख और coed गहरी चिन्ता-रेखा धारण किये, दोनों Aai- 

; goat कोनोंद्वारा अति दूर aad स्थिर तीक्ष्ण इष्टिसे देखती हुई 

खड़ी है | : z 

a FRR अङ्ुत | ( ead ceed) न जाने कत्र आर्यगे | 

a काद्यायन--डीजिए, वे आ गये ! 

| FR कौन हैं ? 

कात्यायन--यही चाणक्य पंडित हैं | 

| चन्द्रगु्त-ये १ 


| 
की | 


[ चाणक्यका प्रवेश । ] 
(चन्द्रगुप्त और चाणक्य एक दूसरेके सम्मुख खडे होकर परस्पर एक दूसरेको 
निरीक्षण करने लगे । अन्तमें चन्द्रगुप्तने घुटने टेककर प्रणाम किया । ) 
चाणक्य--तुम चन्द्रगुप्त हो ? 
चन्द्रगु्त--हौ, आपका दास हूँ । 
चाणक्य---( सिरसे पैर तक TAIA देखकर ) तो तुम कर सकोगे | 
चन्द्रगुतत---यदि आपकी कृपा रही तो । 
| चाणक्य--में कौन हूँ १ कोई नहीं। तुम अकेले ही कर सकोगे। मैं - 
कौन हूँ ? एक दीन ब्राह्मण | अति दीन | 
चन्द्रगुत---दीन ब्राह्मण ? 
चाणक्य--आज ब्राह्मणके तुल्य और कौन दीन है ? अब उसके 
UGA सगर-बंदाका भस्म होना तो दूर रहा, दिया तक नहीं जळ सकता | 
उसका उपवीत ( जनेऊ ) आज मिक्षुकका Pre मात्र है। आज क्षत्रिय 
ति | उसको लात मारकर चला जाता है । 
( चन्द्रगप्त Ee हो रहते हैं । ) 
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चाणक्य--हॉँ, हम ब्राह्मण कभी कभी समुद्रकी wath oa समार आप : 
उठकर आगे झपटते हैं किन्तु तटपर बाधा पाकर गहरी और गिरी ae 
साँस छोड़कर लोट जाते हैं । अब कुछ भी शक्ति शेष नहीं है, कुष! च 
भी शक्ति नहीं है | | 


चन्द्रगुत--यह क्या ! हमने तो सुना था कि चाणक्य पंडित-- । me 
चाणक्य--विचक्षण, विद्वान्‌ और कूटनीतिज्ञ है | यही न ?-तुमो| शपथ 


` : ry | 
ठीक ही सुना है। केवळ एक बात तुमने नहीं सुनी है कि उसके aq 
नहीं है | मेरी रीढ़ टूट गई है ।--यह वक्षःस्थल--( सहसा चन्द्रगुप्त 
हाथ अपने वक्षःस्थलपर रखकर ) इस वक्षःस्थलपर हाथ रखकर देखो 


dl 


: 
क्या देख रहे हो ? | a 
चन्द्रगुतत---क्षीणभावसे रक्तं-ल्लोत बह रहा है |. || मारत 
चाणक्य--काहेका स्रोत ? he ae रमत 
चन्द्रगुत--रक्तका । । कक न होगी 
चाणक््य--मूर्ख | रक्त नहीं है--इस देहमें रक्त कहाँ ! यह aal ~ 
प्रबाह है रक्त तो जो कुछ था, सब जम गया है। 


चन्द्रयुत--यगुर्देव, मैंने सब सुना है। मुझे आप केबल आइ) | 
दीजिए | मुझे केरल आशीर्बाद दीजिए | मुझसे fae इतना कहि! 
कि--चन्द्रगु्, तुम आगे बढ़ो---और कुछ aa नहीं चाहिए । और 
सब कुछ मैं कर SM | = : 

चाणक्य---कर सकोगे 2 

चन्द्रगुत्त---हों, कर सकूँगा | गुरुदेव, सिकन्दरशाहकी भविष्यद्वाणी| .... 
यह है कि मैं दिखिजयी होऊँगा | वही आश्वासनपरूर्ण बाणी ae] x 
जागते उठते-बैठते मेरे कानोंमें अब भी शूज रही है। में कर सकूँगा || | 
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आप WAS इस महायज्ञके पुरोहित वन जाइए और आज मुझे इस त्रतमें 
: दीक्षित कर लीजिए | 
कु चाणक्य--कयों प्राणेश्वरी, तुम्हारी क्या आज्ञा है ? 
| चन्द्रगुत--यंह और कौन है.! ये किससे बातें करते हैं ! 
चाणक्य 
मन| शपथ करो कि इस ब्राह्मणका आदेश तुम सवेदा पालन करोगे | 
| 


a न्द्रगुत--( चाणक्यका चरण ET करक ) शपथ करता गुरुदेव, 
El दीक्षा दीजिए | 
खो ` चाणक्य--हौँ, तुम कर सकोगे।. तुम्हारा मुख, तुम्हारी दृष्टि ओर 
aah येःसब. एक खरसे बतळाते हैं कि तुम कर सकोगे। हाँ, में 
‘ee दीक्षित ae) तुम्हें मंगधके सिंहासनपर बिठाऊँगा | तुम्हे 
| भारतका अधीश्वर बनाऊँगा। ईंधन तैयार करो: चन्द्रगुप्त, में उसे 
ब्रह्मतेजसे gaa करूँगा ! वह अग्नि दावानलके समान Ala 
होगी ! समस्त भारतवर्ष जल उठेगा |---चन्द्रगुप्त ! 
झक) चन्द्रगुत--गुरुदेव | 
चाणक्य--ऊपरकी ओर सुख करो, देखें | aa देखते हो ? 
आङ्ग, पन्द्रगुत्त---आकाश | 
ay पोणक्य--किस रंगका? 
ay)  चन्द्रगुत्त--पीछापन लिये हुए लाळ रंगका। 
चाणक्य---इससे क्या समझते हो ? 
चन्द्रगुत--आधी आवेगी | 
of चाणक्य--ठीक है! औधी आवेगी |--और सामने भविष्यकी 
ते ओर देखो | क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता ? 
Ti || ॥ चन्द्रगुत---नहीं l 
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चाणक्य--तुम अंधे हो ! अरे--वहाँ भी आँधी आवेगी! 
-कपिलका शाप नहीं है, विश्वामित्रका तपोबल नहीं है, पर 


ACOA तेज और Aga शक्ति | यह स्वर्ग और मर्यछोकका एक सा 
समागम हुआ है ! चन्द्रगुप्त, अब भय नहीं है। उठो--जानते हो, 
अपनी आँखके सामने क्या देख रहा हूँ? 

चन्द्रगुत--क्या देख रहे हैं गुरुदेव ? 

चाणक्य--इस प्रधूमिता, प्रज्वल्ता, रक्तकी नदियाँ बहाती 
Toh भारतभूमिके बदले एक रत्नाळंकारा, पुष्पोऽञ्चला, 
BR, हास्यमयी जननीकी मूर्ति देख रहा हूँ और | रहा 
SERA समुद्रतक फैला हुआ एक महा साम्राज्य । उस साम्राज्य 
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द्वितीय अंक । 
moe Q osm & 
प्रथम दृश्य | 
स्थान--हिरातका राजमहल | 
समय-ररात्रि | 
[ सेल्यूक्स और हेलेन । ] 
सेल्यूकस--हेलेन, वीरवर सिकन्दरशाहकी मृत्यु हो गई | 
हेलेन--हैं ! यह कैसे मातम हुआ ! 
सेव्यूकस--सूर्यके अस्त होनेपर क्या पृथिवी उसे नहीं जाना 
ql) पातीं ? 
हेलेन--उसके बाद ? 
सेल्यूकस--उसके बाद अब और क्या, वे मुझे एशियाके 
साम्राज्यका उत्तराधिकारी कर गये हैं | 
हेलेन--एक महती आकांक्षासे प्रेरित होकर उन्होंने आधा 
एशिया महादेश जीता, किन्तु वे ad अपने देशमें मर भी न पाये | 
. सेल्यूकस- हेलेन, ` सिकन्दरशाह जिस कामको पूरा न कर 
सके थे, उसे भें पूरा करूँगा | 
हेलेन-_कौनसा काम १ 
सेल्यूकस-_भारतवर्षको जीतना | 
हेलेन---इससे क्या लाभ होगा ? 
सेस्यूकस--कीति | 
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हेलेन--नहीं, अपकीर्ति होगी |--पुरुषकी उच्चाशापर आश्चर्य है 
वह किसी अस्तुसे पूर्ण set होती। पुरुषकी हिंसाप्रबृत्तिपर भे 
आश्चर्य होता है ! मानो मनुष्य कोई जंगळी शिकार हो, जिसको aya 
करना ही चाहिए ! और उसपर भी ai यह कि मनुष्य 
aig, नहीं खाता | और क्यों पिताजी, क्या इसी लिए नहीं खाता है मि 
स्रादिष्ट नहीं होता है? .' 
सेल्यूकस--प्रथा नहीं है | 
हेलेन--तो फिर इसकी -भी- प्रथा चला दो पिताजी, आपका नाम 
रह जायगा ।--पिताजी; आप--पुरुष छोग---इतने रक्तपिपासु क्यों हैं ! 
आप लोगोंके हृदयमें क्या और कोई प्रवृत्ति है ही नहीं 2 
सेव्यूकस--कोनसी प्रवृत्ति ? 
हेलेन--दुःखीका दुःख निवारण करना, रोगीकी सेवा करना, 
भूखेको भोजन देना, अज्ञानीको ज्ञान देना, ये सब क्या कुछ भी 
नहीं हैं १ केवल सार्थका प्रसार, gaat बृद्धि, अत्याचार, अविचा/ मेरा 
और परपीड़न । ; 
सेल्यूकस--डिमास्थनीजने एक स्थलपर कहा है कि विजिगीष र 
मानव-हृद्यंकी एक महती प्रवृत्ति है । 
र्‌ 


Ty AAs AW AY 


aie role Hs AW AID 


हेलेन--डिम्रासर्थनीजने ऐसा कहीं नहीं कहा है| में डिमास्थनीजः 
को लिए आती हूँ ( जानेके लिए उद्यत होती है । ) | ae 
सेल्यूकल--नहीं, नहीं, छानेकी कोई आवशयकता नहीं - है | क्या Ray 


तुमने डिमास्थनीज भी पढ़ लिया है 2 हे 
हेलन--हौँ पढ़ा है। । हेलेन 
सेल्यूकस--तुम इतना क्‍यों पढ़ती हो ? पढ़-पढ़कर तुम aq - 
मौलिकत्व नष्ट कर रही हो | ; me हिप 
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हेलेन--पढ़नेसे मौलिकत्र नष्ट होता है ? और न पढ़नेसे मनुष्य 
मौलिक होता है ? पिताजी, यदि ऐसा है तो aaa अतिक मौलिक 

| है---यह--यह गधा | 

सेव्यूकस--क्यों ? 

हेलेन--क्यों कि यह कुछ भी नहीं पढ़ता है । g 

सेल्यूकल--तुम मेरा अपमान करती हो ? ४ 

हेलेन--नहीं, पिताजी, आपका अपमान और में करू ? 

सेल्यू०--तुम मेरी गधेके साथ तुलना करती हो ? 

हेलेन---नहीं पिताजी, मैं तो नहीं करती | 

सेल्यू०--करती हो | 

हेलेन---मुझसे गळती हुई | ( दाथ जोड़कर ) क्षमा चाहती हूँ । 

सेस्यूं०-मैं क्षमा नहीं करूँगा, मुझे क्रोध आ गया है। तुम प्रायः 


हेलेन पिता-_( हाथ पकड़ लिया । ) 
सेल्यू०---जाओ | ( हाथ Bet जिया । ) 
हेलेन--( गद्गद स्वरसे ) पिता---( घुटने टेक दिये । ) 
सेह्यू०-_अरे नहीं, नहीँ.!--उठो--यह क्या !--ठुमसे कुछ भी: 
2 Tet नहीं हुई । गळती मेरी है | मैंने क्रोधमें आकर “जाओ? कह 
F दिया । में नहीं समझता था कि मैं कभी GER ऊपर इतना कठोर 
र सकता $| उठो--( दाथ पकड़कर उठाके )_सुझे क्षमा करो 


हेलेन--हैं पिताजी, यह क्या कहते हो ! ( गळेमें हाथ डालकर 
छिपट गई । ) 
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~ PEDAL ARRAN SES PPE 
~ wee ~~ ~~ ~~~ 


सेल्यू०--( हेलेनको दोनों भुजाओंमें लपेटकर ) मातृविहीना वेद 
मेरी ! $ 
हेलेन--मैं मातृविहीना हुँ ? कौन कहता है ? नहीं, आप मेरी मात 
भी हैं | यदि आप केवल बाप ही होते, तो क्या में इतना उत्पात| . 
करैपाती ? 
सेल्यू०--तुम क्या उत्पात करती हो | 
हेलेन---में कौन उत्पात नहीं करती हूँ पिताजी ? 
सेल्यू०--तुम तो मुझसे कमी कुछ भी नहीं मागती हो ta 
नहीं मॉगती हेलेन १ | 
हेलेन--बिना at ही मुझे सब कुछ मिल जाता है। मेरे पार . 
क्या नहीं है पिताजी ? | 
सेल्यू०---न तुम्हारे पास बढ़िया कपड़े हैं, न बहुमूल्य आभूषण-- 
हेलेन--सब हैं मेरे पास | | 
सेल्यू०--तो उन्हें पहनती Fat नहीं £ | 
हेलेन--पहननेसे आप age होंगे ! अच्छा, तो अब पहन| 
करूँगी | : 
सेल्यू०--हाँ पहना करो ! मैं देखैँगा |--और देखो, में A 7 
सेनाध्यक्षके ARG जाता हूँ, तुम जाके सो रहो at |-- | भे 
हेलेन--जाती हूँ पिताजी | अब मैं छोटीसी बच्ची नहीं हूँ, जो सुर 
अब भी संध्या होते ही धात्री आकर सुलायगी | 
सेल्यू०--परन्तु तुम बड़ी देर तक रात्रिम पढ़ा करती हो । पढ़ 
पढ़ते तुम्हारा रंग मलिन होता जाता है । इतना मत पढ़ा करो I 
हेलेन--( ईसकर ) अच्छा पिताजी, अबसे में मौलिक बनेंगी | 
( सेल्यूकस जाता है | ) 


~) FAY) 
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बेदी ( हेलेन एक्र पुस्तक लेकर थोड़ी देर तक पढ़ने लगी, अनन्तर 
पुस्तक रखकर कहने लगी--) 
al हेलेन--सूर्य्य अस्त हो रहा है। आज सिन्धु नदीके तीखाछा उस 
| दिनका वह गरिमामय सूर्यास्त याद आता है। कहाँ वह रबिकरों 
TW छू भारत और कहाँ यह कुहराबृत अफगानिस्तान | ( फिर पढ़ने 
| लगी )-वह मगधदेराका राजपुत्र |--मैं संस्कत hl सुनती 
| हैँ कि संस्कृत भाषा भावुकता, कवित्व और ज्ञानकी खानि है । ( फिर 
| पढ़ने लगी )-कोन है ? ( घूमकर देखती दै ) ओ !--ऐण्टीगोनस | 
[ ऐण्टीगोनसका प्रवेश । ] 

ऐण्टी०—हौँ हेलेन, में ही हूँ | 
. हेलेन--( उठकर ) पिता घरमें नहीं हैं | 

ऐण्टी०--सो तो में जानता हूँ | 

हेटेन--तो तुम यहाँ---अकस्मात्‌ £ 

ऐण्टी ०--भेरा आगमन क्या तुमको इतना अम्रीतिकर है £ 

हेलेन--यह तो मेंने नहीं कहा | 

ऐण्टी०-_केसी कपटी है यह ख्लीजाति !--अब तक, इतने Pata 
| भी में तुम्हारे मनकी बात न जान सका |-- यह तो मैंने नहीं कहा? 
--कक्‍्या अच्छां उत्तर है | तुमने नहीं कहा, यह तो ठीक है, किन्तु मेरा 
आना तुम्हें अच्छा लगा या बुरा, इसका उत्तर देनेमें कौनसी बाधा है £ 

हेलेन---इसका उत्तर देनेमें लाम क्या ? , 

ऐण्टी०-_हानि भी क्या है ?--कहनेसे तुम्हें ठास न सही, Bt 
दते नेसे मुझे तो लाभ है | 

हेछेन-तुम्हें क्या लाम है ? 

ऐण्डी०--लाभ यही है कि इस प्रश्नके उत्तरपर मेरा भविष्य निर्भर 
है। सुनो हेलेन, अब मैं अन्तिम बार तुमसे पूछने आया = | 
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हेलेन--क्या ? | विवाह 
ऐण्टी०--मैंने आँखोंमें आँसू भरके घुटना टेककर भिक्षा माँगी| वाध्य 
परन्तु न मिली | क्रोधकम्पित स्वरसे मेंने माँगा, परन्तु न पाया॥ È 
आज सरल, सहज, BR भाषामें एक बार और जिज्ञासा aay बोलो, 
लिए आया हूँ। इसमें कध नहीं है, खुशामद नहीं है |-मैं केवर हे 


जानना चाहता. हूँ. कि मेरे साथ बिवाह करोगी या नहीं ? è 
हेलेन--मेरे पितांके कन्धेपर जिसने तलवार चलाई, उसके साथ पकड । 
मैं विवाह नहीं. कर सकती । j हे 


ऐण्टी ०---वही एक ` वात'!--पर. उसका भी कारण तो तुम 
थीं न ? उस घटनाके पहले मैंने तुमसे प्रस्ताव किया तो तुमने कहा कि 
पिताकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। तब तुम्हारे पितासे जिज्ञासा 
at | उन्होंने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया कि जिसके जन्मका ठीक पता 
नहीं है, उसके साथ सेल्यूकसकी कन्याका विवाह असम्भव È | कुष्ट 

हेलेन--वे सेनापति और तुम एक साधारण सेनाध्यक्ष । ‘iu 

ऐप्टी ०---इस कारणसे नहीं हेलेन । उन्होंने मेरे अज्ञात wan) प 
ताना मारा, इसी तानेकी ज्वालासे पागल होकर मैंने उनके ऊपर तळ| गैर ' 


यान 


वार चलाई--हेलेन, मुझे- क्षमा करो। - - हे 
हेलेन--चाहे में, तुम्हें क्षमा कर दूँ; परन्तु तुम्हारे साथ विवाह कार 
नहीं कर सकती | ड Í क्रते 
ऐण्टी०-क्यों = | 
हेलेन---राजकन्या अपने किसी प्रजाजनके आंगे कारण बंतानेके az 
लिए वाध्य नहीं है 
ऐण्टी०-_इतना गर्व | z 


हेलेन--अच्छा, मैं यह वाक्य वापस लेती हूँ और उसके स्थान है 
इतना ही कह देना यथेष्ट समझती हूँ कि कोई भी कुमारी कन्या अपने d 
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j pee सम्बन्धमें अपने मतामतके कारणोंको प्रकट करनेके लिए 
गी! वाध्य नहीँ हैं। 

प्टी०--में कारण नहीं चाहता, में केवळ उत्तर चाहता हूँ। 
बोलो, तुम मेरे साथ विवाह करोगी या नहीं ! 

हेलेन--ऐं | एकाएक इतना रुक्ष AT! 

ऐप्टी ०---उत्तर चाहिए | विवाह करोगी या नहीं बोलो ( हाथ 


W पकड़ लिया । ) 

हेलेन---ऐण्टीगोनस !--कापुरुष, हाथ छोड़ ! तू यूनानी है? 
हैं| ऐण्टी०--मैं प्रेमी हूँ ।--सरळ सहज उत्तर दो--विवाह करोगी 
या नहीं ! 


x 


Ba साथ :विवाह aA अपेक्षा में एक दुर्गन्धगळित- 
qe रोगीके साथ . विवाह करनेको तेस्यार हूँ |---अधम | ( जोरसे 
भपना हाथ छुड़ाकर ) चला जा Fale ! 

AK) ` ऐण्डी०--अच्छा |--जाता हुँ । ( इसके अनन्तर जाते-जाते फिर 
[ङ| रैर आया ) जानेके समय एक बात कहे जाता हूँ हेलेन | 
हेलेन--'राजकन्या” कहो | मेरा नाम लेकर  पुकारनेका अधि- 
वा| कार तुम्हें नहीं हे । एक सामान्य सैनिक-जिसको जब चाइ इच्छा 
करते -ही कीड़ेकी भाँति पैरसे कुचळ सकती हूँ-कुचख्ती नहीं 
हैं, इस कारण कि वह इतना अधम है--वह एशियाके सम्राद्‌ 
सेल्यूकसकी कन्याका अंग स्पर्श करे |--इतनी o 
ऐण्टी०-_अच्छा | इसका उत्तर और किसी दिन ढगा |-देखें कभी 
| पहिया घूमता है या नहीं । देखें कमी मेरी ,ओर भी TAA फिरता 
हेया नहीं | a E 


3 
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( यह कहकर ऐण्टीगोनस चलने sar फिरा तो देखा, सेल्यूकस खड़ा है q 
सेल्यूकस--फिर एकान्तमें साक्षात्‌! अपरा 
i हेलेन---( कम्पित स्वरमें ) पिता,---जो आपकी कन्याके शरीर] क्षमा 
: हस्तक्षेप करे, ऐसा असभ्य कापुरुष यूनानी आपका सेनाध्यक्ष ? द 
‘ सेल्यूकस--यह क्या १--यह क्या सच है ऐण्टीगोनस ? से 
i ऐण्टी०--हौँ सच है |--सुझसे अपराध हुआ | हे 
सेल्यूकस--हूँ !--ऐण्टीगोनस, सिकन्दर झाहकी आज्ञासे è 

निर्वांसित हुए थे | उसपर भी मैंने तुमको अपना सेनाध्यक्ष बनाया|| किन्तु 

उसका यह बदला |---सैनिकगण | । मौत 

( दो सेनिकोंका प्रवेश । ) 

सेल्यूकस--इसे Fz कर लो । ( सैनिकोंने ऐण्टीगोनसको गिरफ्तार | है 

छिया।) ऐण्टीगोनस, तुम्हारी सजा मौत है। सैनिको, इसे इसी समय ब| र 

भूमिको ले जाओ | ( सैनिकगण ऐग्टीगोनसको लेजानेके लिए उद्यत होते हैं।) हैं। । 

हेलेन---ठहरो | - ( सेल्यूकससे ) पिता, इस बार इसे छोड़ दीजिए| चला 

सेल्यूकस--नहीं, इसकी इतनी स्पधी | i 

हेलेन--पदच्युत कर दीजिए। | aa 
सेस्यूकस--पदच्युत कर देना इसके लिए यथेष्ट दण्ड नहीं होगा। T 

. हेलेन-_इसको. राज्यसे निकाल दीजिए। परन्तु मृत्युदण्ड म 

दीजिए । as 
सेल्यूकस---नहीं हेलेन, ऐसा नहीं हो सकता | | Be 
हेलेन--ऐण्टीगोनस वीर है। उसने अपना अपराध खीकार HT 


लिया है। इस बार---अन्तिम बार इसे और क्षमा कर दीजिए--इसकी 
निर्वासित कर दीजिए | 
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oe सेल्यूकससे क्षमा नहीं मागता। सेल्यूकस, मुझसे 
अपराध हुआ, स्त्रीकार करता हूँ। अपराधका दण्ड दो। में तुमसे 
क्षमा नहीँ चाहता | 

हेलेन--मैं चाहती हूँ । पिता !-- 

सेल्यूकस--नहीं हेलेन-- 

हेलेन--( घुटना Saat हाथ जोडकर ) पिता |--- 

सेस्यूकस--अच्छा, इस वार तुम्हें क्षमा किया ऐण्टीगोनस--जाओ। 
| कितु हमारे साम्राज्यमें यदि फिर तुमने कमी पेर रखा, तो तुम्हारी सजा 
मौत होगी |--छोड़ दो। | 

(सैनिक छोड़ देते हैं। ऐप्टीगोनस धीरे धीरे चला जाता है। ) 

al हेलेन--मैं जानती थी पिता, तुम उसे छोड़ दोगे। 

सेल्थूकस--तुम्हारे हाथ जोड़नेपर हमारी सब युक्तियाँ हार मानती 
हैं। हेलेन, तुम मेरी बुढ़ापेकी लड़की हो, इस कारण सुझपर खूब A 
Gl) चलती. हो |... 

हेलेन--( हँसकर ) पिताजी, इस विषयमें थेमिस्टकिठीस क्या 
कहता है 2 

सेल्यूकस--कुछ नहीं कंहता है। तुम असाध्य Tela हो,-- 
जाओ | ( जाती है। ) । 

o ( हेलेन जल्दी जल्दी टहलने लगी फिर) Pe a 

हेरेन--पिता, आपहीकी इच्छा मेरी इच्छा है। में आपके अगाध 
लेहे परिवर्तनमें और क्या दे सकती हूँ ! आपके कन्बेके ऊपर जिसने 
तलवार उठाई, उसके साथ आपकी कन्या कभी विवाह नहीं करेगी--- 
चाहे वह व्यक्ति ऐण्टीगोनस ही क्यों न हो। 


2 


x 
a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aa eee 


SCT 


Digitized by Arya Samaj F i ennai and eGangotri 
oe y Ary, j ardaig g 


द्वितीय दृश्य | 
स्थान--युद्धक्षेत्रमें चांणक्यका शिविर । 
समय-+ररात्रि। 
[ सुरा ओर चाणक्य । ] 
मुरा--कल युद्ध होगा ? 
AIA कल युद्ध, है | 


चाणक्य--होँ( सुरा । यह वात तो आज भेंने तुमसे एम 


सौ एक बार कही होगी--फिर इतनी रात यही बात पूछने बये. 


आई हो ? 


मुरा--स्थिर नहीं हो सकती गुरुदेव !--गुरुदेव, इस युद्धवी| 


आवश्यकता नहीं है। युद्ध नहीं होना चाहिए | 
चाणक्य---( ma ) मुरा | 
मुरा--चन्द्रगुप्त मेरा पुत्र है; और नन्द--त्रह भी मेरा फु 

@ | Fae और नन्दये एक डंठळके दो फूल हैं| मेरे हृदय 

आकाराके सूर्य और चन्द्र हैं । उनके संघातसे यह आकाश चूर्ण 


fo 


` जायगा। ना गुरुदेब--युद्धकी आवश्यकता नहीं है। मेरा waa 
` पथका भिखारी ही बना रहे---सो ठीक; परन्तु लड़ाईकी आवश्यकता ` 


नहीं है | 

चाणक्य--नारी,. सामने काळकी संहारपूर्यि हे! देखती ad 
है कि आकाश कितना स्थिर है | मानो शरास रोके हुए .एक आधी 
झोंकेकी अपेक्षा कर रहा है | सब कुछ तैयार है | अब नारीकी प्रार्थना- 


गिड़गिडाइट सुननेका समय नहीँ है। जाओ, अपने शिविरमें च| ` 


जाओ | 
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हैं गुरुदेव 

चाणक्य--और नारी, तू भी कया समझेगी १ तू कैसे समझेगी 
उस मनुष्यके लुप्त गौरवकी दीन महिमाको जिसका रुद्ध आवेग कारागार- 
के ठोहद्वारसे अपना माथा टकराकर अपने ही रक्तमें लिथड़ा हुआ 
भूमिमें लोट रहा है। नारी, तू कैसे समझेगी इस प्रतिहिंसाकी ज्वाळाको- 
इस मर्मैदाहको--जाओ, ब्रिरक्त मत करो। जाओ, अपने RAG 
जाओ ।--यह युद्ध अनिवार्य हे | 

मुरा--किन्तु गुरुदेव |— 

चाणक्य---( कठोर स्वरसे ) जाओ | ( भयभीत होकर सुराका 
प्रस्थान । ) - “i 


(चाणक्य अकेला टहलने गता l) 
चाणक्य---झूकरका सुख, मकड़ीकी खाल, . शवदाहकी . गव 
ROSH आस्त्राद और ग्दैभका रंकना--यह सब एक साथ male 
चढ़ा दिया गया है | देखें, इससे क्या बनता है। यह तो निश्चय ही हेकि. 
“एक नवीन प्रकारका व्यञ्जन तैयार होगा |--हें अदय महाशक्ति | कितनी í 
मधुर सड़ाईंधकी गन्धवाळे पशुओंके इमशानमें होकर तुम मेरा हाथ पकड़े लिये 
जा रही हो | बलिहारी | ( बाहरकी ओर देखकर ) ओह | देखो, बाहर 
कोहेरेका प्रसेक अणु स्फुिंगको भाँति चमक रहा S| आकाश धकः 
धक करके जळ रहा है। और मैं इस AEA अपना: MK . डाळ 
रहा हूँ; परन्तु जळता नहीं हूँ। मादम होता दै कि ae 
अझ तेजके कारण नहीं जळता हूँ। (SR) नहीं, इस eae 


¥ 


# 
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में भी एक बार ब्राह्मणका तेज. दिखलाना होगा--क्‍यों न प्रेसी| ढ़ 
तुम बड़े बड़े dale हसकर, रूखा Yer gan मस्तक हिलाकर कहती हो - दला 


्रेममें अन्तमें में कहीं पागल न हो जाऊँ।--कौन ! कात्यायन ? 


[ कात्यायनका प्रवेश । ] i 
काद्यायन---हा चाणक्य, में ही हूँ। ! 2a 
चाणक्य---इतनी रात गये ? 
कायायन--एक संवाद है। ae 
चाणक्य--क्या ? Es 
कायायन--नन्दका वृद्ध मंत्री आया था। 
चाणक्य--( आग्रहसहित ) आया था क्या ? हाँ, फिर ! द 
काायन--उसने संघिकी बात कही थी | z 


चाणक्य---क्या कहता था ? 

कायायन--इधर उधरकी बात होनेके बाद उसने कहा कि यह तुमसे 
भाइयों भाइयोंमें विवाद किस लिए ? इसी लिए न कि राज्यके समान AM) सकत 
कर दिये जायँ | अरे, aq अबोध छोटा भाई ठहरा | जो कुछ वह की ` 
चुका है, क्‍या बड़ा भाई उसको क्षमा नहीं कर सकता है? 

चाणक्य---( कौतूहलके साथ ) ठीक! ठीक ! क्या उस सम! 


FAJA वहाँ था ? 4 
कात्यायन--हाँ था | ` | 
. चाणक्य--भाई, यह मंत्री बड़ा चालाक है |--क्या aaa) 
कुछ कहा था £ ( 

` - कात्यायन-कुछ नहीं | : 


चाणक्य---तुमने कुछ कहा था £ 
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कात्यायन--मैंने यह कह दिया कि आपका परामर्श लेकर उत्तर 
कहला मेजेंगे | 
चाणक्य--अरे, उसको हमारे पास क्यों नहीं ले आये ? 
काद्यायन--आनेको वह राजी नहीं हुआ | 
` चाणक्य--अच्छी चाल चला है--अपनी पराजयको अनिवार्य 
देखकर--हैँ | ( सोचता at) 
काद्यायन---आप क्या कहते हैं £ 
चाणक्य--कुछ नहीं |--- 
“ मनसा चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत्‌ |” 


चाणक्य--पण्डित चाणक्यका मत है कि--- 
८ न मित्रेष्वपि विश्वसेत्‌ | ” 
य तुमसे अब भी कहनेका समय नहीं आया हैं । फिर भी इतना कह 
T सकता हूँ कि सन्धि नहीं होगी । 
_ कात्यायन--क्यों ? 
O चाणक्य --तुम इस समय अपने शिविरमें जाओ । मैं एक बार. 
अपनी प्रेयसीसे पराम करना चाहता हूँ । 
कात्यायन--यह प्रेयसी कौन है ? 
चाणक्य-_जानते नहीं ? ( हसकर ) मेरी एक गणिका है । 
s _ कात्यायन-तुम और गणिका ! | 
( चाणक्य जोरसे हँसने लगता है और कात्यायन मुह WSR उसको ओर 
: ताकने ota R | ) 
चाणक्य-_क्या तुम नन्दके इस मंत्रीको जानते a? 
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कात्यायन--कयों नहीं जानता हूँ ? बचपनमें मैंने और उसने 
ही साथ we पठन किया था। मनोविज्ञानमें उसका मस्तिष्क 


अच्छा था | वह दिनरात सांख्य पढ़ा करता था | का 
चाणक्य---और तुम, में समझता हूँ कि पाणिनि घोंटा करते थे!| चा 
कात्यायन--तुम तो हँसते हो ! पाणिनि व्याकरणका एक | कोई + 
सूत्र एक एक गूढ़ तक्तकी गाथा है--यही देखो-- का 
चाणक्य--यही तो सब खराब करता है |--ठहरो, जानते हे| पणिः 
पाणिनि सुननेके लिए हमारे पास समय नहीं है | व्याकरणसे बुष! T 
न होगा । AE E 
कात्यायन--पाणिनिको तुम तुच्छ समझते हो; परन्तु जान र्खे, 
कि-- द च्‌ 
चाणक्य--नन्दने तुमको क्यों कैद किया था, इसका कारण अ = 
हमने कुछ कुछ जान पाया है | की है 
कात्यायन--क्‍्यों कैद किया था ? FE 
चाणक्य--यही तुम्हारे पाणिनिसे तंग आकर ! तुम बैठे बै| क 
पाणिनि घोटा किये | राज्यमें मरी फैडी--पाणिनि । युद्ध हुआ-| च 
पाणिनि । अतिवृष्टि हई---पाणिनि | महारानीके साथ महाराज पाणि 
कलह इई-पाणिनि । सुना है कि अन्तमें तुम्हारी इस पाणिनि-पीड| शक 
` राजा नन्द्‌ बेचैन हो उठे थे | -- : 
कायायन-त्रेचैन कैसे ? ण z 
चाणक्य--सुनते हैं कि तुम्हारी पाणिनि-पीड़ाके कारण राजा ३ 
को seat झूल-वेदना उठ खडी हुई, सिर घूमने लगा, AK ह| ही ढ 


चकिय आने लगीं। अन्तको उन्हें निरपाय होकर तुम्हें < 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Ary ana Foundation Chennai and eGangotri 
aa अक | 


Haai] है 


Bac wen लिए. विवश «होना पड़ा |--पाणिनिसे बड़ी भारी भूल 
हो गई | 
काद्यायय--कौन भूछ ? 
|!|. चाणक्य--यही कि इतना भारी व्याकरण लिख मारा कि जिसको 
ए| कोई AST आदमी कण्ठस्थ नहीं कर सकता | 
कात्यायन--बड़े gaat बात है कि तुम कुछ नहीं जानते | 
ह| पणिनिके सूतर-- : = 
चाणक्य---बहुत बढ़ियां हैं ! तुम RRA जाओ |--देखो, इस 
। समय चन्द्रकेतु कहाँ है ? 
काद्यायन---चन्द्रगुप्तक शिविरमे । j 
चाणक्य--बिल्कुलः सीधी बात है। अपने पाणिनिके किंसी 
सूत्रसे भळा यहं वांत निकाल सकते हो ? 
कायायन---पाणिनिने ऐसे तुच्छ त्रिषयोंको लेकर माथापच्ची नहीं 
की है। 
चाणक्य--जाओ । चन्द्रकेतुको हमारे शिविरमें भेज दो । 
कासायन-_अच्छा भेजे देता हूँ | किन्तु पाणिनि-- 
चाणक्य---फिर पाणिनि ! युद्धक्षेत्रमं आकर दोपहर रात्रि गये: 
पाणिनिके सुननेका समय नहीं है | उसको भेजो जाकर, विशेष आव-- 
सपक काम है | sae 
कासायन--परन्तु पाणिनिके सूत्र तो-- । 
| चाणक्य---नरकमें जाबें पाणिनि और उनके सूत । जाओ-- 
ज.) कातायन--ळोग यही समझते हैं कि पाणिनिमें केवळ व्याकरण 
हि| ही ब्याकरण है ।-_परन्तु वे मू हैं |--पाणिनिमें बेदान्तसार- 
र| चाणक्य--जाओ काय़ायन, तर्क मत करो। तुमसे कहते हैं, जाओ। 


डा 
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काद्यायन--जाता हूँ। ( जाते जाते ) किन्तु तुमने | 
अपमान किया है | ( दुःखित भावसे प्रस्थान । ) 

चाणक्य--बेचारा बिल्कुल सीधा गो जैसा है। कुछ समझत 
gaat नहीं है | केवल प्रवृत्तिक वश काम किये जाता है।--प्रेय्त 
क्या कहती हो ? नन्दके मंत्रीने एक चाळ चली है | पराजयको A हुक 
am देखकर खासी चाल चली है। नहीं तो और क्या चाळ चलता | उसका 
मैंने लक्ष्य किया है--देखता हूँ कि उसको तुम भी जानती हो 


खूब मौक्रा देखकर चोट की है ।--किन्तु मंत्रीजी ! चाणक्यसे पार र र 
पाओगे | तुमने जरा होरियार कर दिया, बस तुम्हारी बातका ए पास ्‌ 
"यही परिणाम हुआ | चः 

[ चन्द्रकेठुका प्रवेश और प्रणाम । ] al 


चाणक्य--जयोऽस्तु । तुमको मैंने gear भेजा था | ( चन्द्र 
चन्द्रकेतु-_क्या आज्ञा है 2 
चाणक्य---कल युद्ध है | यदि तुम प्राण aw समझके युद्ध को| चच 
'तो इस युद्धमें हम लोगोंकी जीत निश्चित है । s नहीं, : 
चन्द्रकेतु--* यदि प्राण तुच्छ समझके युद्ध करो,” यह बा रु 
“आप क्यों कहते हैं गुरुदेव ? क्या आपका सुझपर अविश्वास है ? | तुम झं 
चाणक्य---नहीं | 


i चच 
चन्द्रकेतु--तो ! 

चाणक्य---मुझे चन्द्रगुप्तपर पूरा विश्वास नहीं है । a 
चन्द्रकेतु---यह क्या Yea ? zA 


`a > 
चाणक्य--मने लक्ष्य करके देखा है कि उच्चाशाकी अपेक्षा अवि A 


` Beal एक और प्रवृत्ति उसके पीछे फिरती है। मैं देखता हूँ र|. 


r देखते ~ 
SEN देखते चन्द्रयुत्तका दीक्षमुख सहसा मेधाच्छन्न हो जाता है, थोड़ी 
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वृष्टि भी हो जाती है। ARR AA gia है, यदि इस प्रइृत्तिक 
साथ उसका युद्ध न हो-यह उसमें बाधा न डाळे तो ।-सात्रधान ! 
चन्धकेतु---तो आपकी क्या आज्ञा है ? 
चाणक्य---ऋल युद्ध है । युद्ध पर्यन्त तुम उसे सर्वदा उसके पास 


चन्द्रकेतु--जों आज्ञा । ; 
चाणक्य--जाओ, मुरा और भें दोनों इस पर्वतके नीचे पुळके 
पास तुम्हारी बिजयत्रात्ताकी प्रतीक्षा करेगे । 


चन्द्रकेतु--जो आज्ञा | 
चाणक्य--जाओ | (FRET जानेको उद्यत होता है) और देखो-- 


(चन्द्रे उरता है ) चन्द्रगुप्त सो रहा है £ 

चन्द्रकेतु--हा, गुरुदेव | 

ता के बार---नहीं, जगाना मत | सोने दो | तो सुराको-- 
नहीं, आज रातको कोई प्रयोजन नहीं | कल तुम मुँह अँधेरे ही उठना | 
वा| चन्रगुतको भी उसी समय जगा लेना और सुराके जागनेके पहले ही 
तुम और चन्द्रगु्त युद्धयात्रा कर देना । | 

चाणक्य--जाओ | 


रो, 


( चन्द्रकेठु चला गया | ) 
चाणक्य--उदार युवक | फिर !--नहीं प्रेयसी | अब नहीं, हटात्‌ 


मुखे Ras गया था Pala युवक | दूसरेके लिए अपना सत 


मने cage om दिया है | चन्द्रयुत्त तुम्हारा कौन है |स ! 
(o e A ; ( प्रस्थान । ) 
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तृतीय इञ्य | | 

स्थान--हिरातका राजमहल | or 

समय--प्रभात । a 

[ ऐप्टीगोनस और कैदीकी अवस्थामें सेल्यूकस खड़ा है । ] | वार । 

ऐण्टी०--सेल्यूकस, आज तुम हमारे कैदी हो ! è 
सेल्यू०--हाँ यह जानता हूँ ऐण्टीगोनस | | ऐसे 

| करेगा 


ऐप्टी ०---सम्राटू आज तुम्हारा वह दम्भ कहाँ गया ? स्न 
सेल्यू०--दम्म मैंने. कमी नहीं किया | युद्रमें हार और जीत | “° 


होती ही है । अनेक ae हम जीते और आज तुम्हारे awd परा गिली 
हो गये | यदि और युद्ध हो तो-- pe 
ऐण्टी ०---सेल्यूकस---अब और युद्ध नहीं होगा, यही अन्तिम ह 
हे! 
सेल्यू०--अन्तिम युद्ध !_क्या तुम हमारी हत्या करोगे ? 
ऐण्टी०--ना, हत्या नहीं करेंगे । . अविर 
सेल्यूकस--तो फिर क्या करना चाहते हो ? ऐण्टीगोनस, ब A 
क्या ! मैं तुम्हारी आँखोंमें एक Re ज्याला देख रहा हूँ । तुम्हारा हु a 
पीछा पड़ गया है| दाँतोंसे दाँत रगड़ रहे हो । ऐसा. माळम हो|. a 
है कि तुम्हारे मनमें एक पैशाचिक संकहप उठ रहा है और उसे a 


भीषण आकार देखकर तुम स्वयं ही सिंहर उठते हो | मैं 
ऐण्टी०--नहीं, हम तुम्हारी ह्या नहीं करेंगे | l : 
सेल्यूकस--रण्टीगोनस, बही बात बार वार क्यों उच्चारण Aa . .. 
ऐण्टी ०--हम सुसभ्य यूनानी जातिके हैं |. युद्धमें परस्पर कु 

दूसरेकी छातीमें छुरी घुसड़ते हैं, हि व्याप्रकी भाँति एक Hg, 


- खा जाते हैं, युद्धके अनन्तर AR चिरांध कारागारमें बन्द कर 
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हैं; किन्तु हत्या नहीं करते हैं। तुमको भी उसी चिरांध कारागारमें 
बन्द कर रक्खेंगे | हत्या नहीं करेंगे, भय न करो। 

सेल्यू०--ना ऐण्टीगोनस, उससे अच्छा तो यह है कि एक 
बार ही हमारी हत्या कर डाछो | तिळ तिळ करके मत मारो । 

ऐण्टी०--नहीँ, हम सभ्य यूनानी हैं | तुमको जीवन भर करद्‌ ET | 
ऐसे कमरेमें बन्द करेंगे किं जहाँ सूर्य्यका प्रकारा भयसे प्रवेश न 
करेगा और वायु प्रद्याहत होकर लौट आयगा jee नहीं करेंगे । 
| में बचपनहीसे पितृहीन हूँ । ईश्वरने मुझे दाक्षिण्यके द्वारका 
भिखारी बनाकर इस संसारमें छोड़ दिया था। परन्तु मैं RAR कठोर 
बाधाको हटाकर अपने शौर्य और चातुर्यके वळसे सेनाध्यक्ष हो गया 
| -यह क्या मेरे लिए छज्जाकी बात है ? 

सेल्यू०--मैंने तो यह कभी नहीं कहा। 

ऐण्टी ० --नहीं, तुमने नहीं कहा--तथापि संसार, इसी प्रकारका 
अविचार करता है कि यदि में यह नहीं बता सकता हूँ कि मेरा पिता कौन 
था, तो वह मुझे जारज कहता है, मुझसे घणा करता है और मुझे 
' | अपनेसे दूर दूर रखता है। यह ठीक है कि मैं नहीं जानता कि मेरा 
| पिता कौन था; किन्तु जान पड़ता है कि वह ऐसा ही कोई मनुष्य 
| रहा होगा जो तुम्हारी ही भाँति .मनुष्यका चेहरा रखता होगा |--जारज ! 
अपने जन्मके Be में उत्तरदाता नहीं हूँ । हाँ, अपने कार्मोके लिए 
अवश्य उत्तरदाता हूँ i क्या तुमने कभी कोई -नीच काम करते 
Rt देखा है ? 

„ सरयू०-_कभी नहीं। 
| ऐण्डी०---तब ? नहीं, इस समय तुम्हारी प्रशंसाका मूल्य ही क्या 
d है कुछ भी नहीं--अब तो जो कुछ में तुमसे कहलाऊंगा, उसे 


चे०-४ 
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तुम अधम तोतेकी भाँति कहोगे ही |--यह लो, सेल्यूकसकी 
भी आ गई। क्यों 
[ पहरेदारोंसहित कैदी अवस्थामें हेलेनका प्रवेश । ] aa: 
Waa ये तो पिताजी हैं |--पिता ! पिता ! (से नहीं 
गोदमें He छिपा लेती है। ) हो। 
सेल्यू०--हेलेन, मेरी बेटी | ( We लगा लेता है। ) राज्य 


ऐण्टी ०---सम्राट्‌ , तुम्हारा सादर सम्भाषण समाप्त हुआ या आई करने 
नहीं !---यदि न हुआ हो तो अब समाप्त कीजिए | में अपेक्षा का बीस 


हूँ। में इतना fig नहीं हूँ |--अब यही तुम दोनोंका कुछ 
साक्षात्‌ है। जन्म 
हेलेन--अन्तिम साक्षात्‌ ? सिर 
ऐए्टीगोनस--हँ राजकन्या, तुम्हारे पिताको मैंने दण्ड दिया | | 
जिन्दगी भरके लिए अँधेरे कारागारका | सक 
हेलेन--जो आज्ञा विचारकर्ती | | 
_ऐण्टी०---तुमको कुछ कहना है ? नेत्र 
` हेलेन--मुझको !--कुछ नहीं | वीरके प्रति वीरका आचरण ag 
हो, यह वीरके लिए विचारणीय है, पर क्रैदीके प्रति जयीका सहु 
जयीकी अभिरुचि है । इस बिषयमें में क्या कहूँ ! में अनधिकार १ औँ 
नहीं करूँगी | 
ऐण्टीगोनस--अस यही |--सेल्यूकस, तुम्हारी पुत्री बड़ी पि Ay 
भक्त जान पड़ती हे । दास्‌ 
 हेडेन--ऐप्डीगोनस, तुम अपनी राज्य-सम्बन्धी चर्चा al) परस 
पिताक प्रति कन्याका स्नेह--कन्याद्वारा विचार्य है, तुम्हरे दवारा al 
'ऐटी०--अब भी गर्ब | | भन 
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हेलेन--ऐण्टीगोनस, में जानती हूँ कि तुम मुझको इस स्थानपर 
at छाये हो। किन्तु तुम्हारा यह प्रयत्न वैसा ही है जैसे कि एक 
बनेका चन्द्रमाको छूनेका प्रयत्न । परन्तु याद रक्खो कि वह चन्द्रमाको 
| नहीं पा सकता। इस समय तुम जयी हो, एक राज्यके अविपति 
हो। यहाँ तुम्हारी जो इच्छा हो, कर सकते हो । किन्तु मेरा भी एक 
राज्य है। उस राज्यकी अधीश्वरी में हूँ । उस राज्यमें तुम्हें प्रबेश 
करनेका अधिकार नहीं है।--पिताजी, जाइए, आप वीर हैं। यदि 
वीरका वीरके प्रति यही व्यवहार है, तो जाइए आप अँधेरे कारागारमें, 
कुछ परवाह नहीं | में भी जाती हूँ | समझ लीजिए कि मेरा अत्र आपसे 
जन्मभरके लिए Aster है। पिता, विदा दीजिए ।--यह क्या पिता £ 
सिर नीचा करके क्यों रह गये ? 

' सैल्यू०---हेलेन,---नहीं । तही हो--हम दोनों ही कारावा- 
सका दुःख भोगें। ; 

हेछेन--पिता, इस विछोहमें हम दोनोंका दुःख बराबर है। आप 
नेत्रेंसे जो अन्धकार देखेंगे, में भी अपने नेत्रेंति उसी अन्धकारको 
देखुँगी | आप भी पुरुषकी भाँति सहन कीजिए, भें भी नारीकी मेति 
सहूँगी। भय किस बातका है [--यह ऐस्टीगोनस हमारे ऊपर लाळ छा 
आँखें करे और कव दिखाते ? 

ऐप्टी ०--हेलेन, gu मेरे ऊपर इतनी ga क्यों हो? मुझसे इतनी 
विमुखः क्यों हो ?---मेरें साथ विवाह कर लो | में तुम्हारे पिताका क्रीत 
दास होकर रहूँगा। slat फिंर इस सिंहासनपर बिठाऊँगा । | हेलेत, . 
We होओ, मैं यह सिंहासन छोड़े देता हँ। | a 

हेलेत-...( व्यंग्यपूरवक हँसकर ) ऐण्टीगोतस, तुम बड़े wa हो! प्रझो- 
भन दिखाकर नारीका हृदय जीतना चाहते हो! नारीका धर्म--ओो 
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ge देकर मोळ लेना चाहते हो ! बड़ी स्पधा है !--जाओ, में तुमसे 
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प्रभात-सूर्यसे भी अधिक are, मृत्युसे भी अधिक प्रबल और माताके 
ea भी अंधिक पवित्र है--उस नारी-धर्मको तुम यह ay 


'घृणा करती हूँ ! | 
` ऐप्टी०-_अच्छा |--सेल्यूकस, अब -मेरा अपराध नहीँ ।- 
RER, इन दोनोंको दो अन्धकूपोंमें डाल दो--छे जाओ। 
( दो पहरेदार सेल्यूकस और हेलेनको पकड़ लेते हैं। 
हेलेन--पिताजी, बिदा दीजिए | 
सेल्यूकस---“हेलेन !?-( सिर नीचा करके आँखें पोंछता है।) 


— 


हेलेन--यह क्या पिताजी, आपकी आँखोंमें aig? आप तो 
वीर पुरुष हैं, आप भी इस दुःखके भारसे झुक गये ? यह में नहीं 

सकती हूँ À बाळकको भूखा, वृद्वको अपमानित, रोगीको परित्यक्त 
और मृतदेहको पदाहत, ये सब मर्मभेदी दृश्य देख सकती हुँ; पर आपकी 
आँखोंमें आँसू नहीं देख सकती ।--पिताजी, तो अब बही हो, जे 
ऐण्डीगोनसकी इच्छा है। आपके लिए में क्या नहीँ कर सकती हूँ ! 
THAME अपनी इच्छासे मैं अपनी बलि दे दूँगी | किन्तु पिताजी, 
आपने यह क्या किया ! क्या किया | लजासे gt मुख छिपा 
ठेनेकी इच्छा होती है। मैं जळी जाती हूँ ।--ओह !--अस्तु ।- 
ऐण्टीगोनस,--ें तुम्हारे साथ वित्राह करूँगी | A तुम्हारी ata दासी 
हूँ | ( घुटने रेककर ) पिताजीको छोड़ दो। 

सेल्यूकस--नहीं, यह. नहीं होगा हेलेन। इसकी अपेक्षा मैं नरकं 
जानेको तैयार हूँ । कन्याको देकर में अपना छुटकारा मोल नहीं 
am) मैं यूनानी हूँ | यह केवल एक क्षणिक Ale था--चंले 
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सिपाही, कारागारको के चछो--जहाँ इच्छा हो छे चलो। बेटी, मुझे 
बिदा दो। ( वाहुवेध्त करके ) हेलेन ! हेलेन ! 

( दो पहरेदारोंने उनको थक कर दिया। थोड़ी ही दूरतक पहरेदार उनको 
हे गये होंगे कि ऐण्टीगोनस सिंहासनसे नीचे कूद पड़ा आर बोल उठा--) 

ऐप्टीगोनस---ठहरो ( सिपाही, दोनों बन्दियों सहित खड़े हो गये। ) 
सेह्यूकस | जाओ, तुमको छोड़ दिया। तुम मुक्त हो।--जारज होने पर भी में 
यूनानी हूँ। महत्वको समझता हूँ ।--यह केवळ सुन्दर ही नहीं, स्वर्गीय 
दस्य हे। फिडियस भी इससे अधिक सौन्दर्यकी कल्पना नहीं कर सका 
है। मैं कठोरहदय हूँ, परन्तु इस agi cat देखकर मेरी आँखोंमें 
भी आँसू भर आये |--हे महिमामय भगवन्‌! हेलेन, À तुम्हारे योग्य 
नहीं हूँ । सेल्यूकस, यह सिंहासन तुम्हारा है ।- = (A!) 


चतुर्थ दृश्य l 
_ स्थान--युद्धका मैदान । 
समय--संध्या । 
[ ख्रियोंके क्षिविरके सम्मुख छाया और उसकी सहचरीं । ] 
छाया---इस युद्धका फलाफल जाननेके लिए में अधीर हो रही हूँ। 
W tas युद्धका कोलाहल. हीं सुन रही हैं, फिर भी युद्धकी पिपा- 
सासे मेरी छाती फटी जाती है | aa z 
१ सहचरी--राजकुमारी, तुम्हें इतनी युद्धतृष्णा क्यों है? : 
छाया---मैं उनको यह दिखळाना चाहती हूँ कि भें उनके अयोग्य 
नहीं हूँ। -; - 
१ सहचरी--किनको ? 
झाया--चन्द्रगुतको | 
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२ सहचरी--उनपर मर रही हो! 
छाया-क्यों ? 
२ सहचरी--चन्द्रयुत्तसे प्रेम करती हो ? 
छाया--प्रेम करती हूँ या नहीं, सो तो मैं नहीं जानती; हाँ इतना| ' 
4 जानती हूँ कि सोते-जागते उन्हींमें मेरा ध्यान रहता है। A | 
| कल रातको मैंने क्या AA देखा था ? 

२ सहचरी--नहीं, बतळाओ तो क्या स्न देखा था ? 

छाया--स्पप्तमें मैंने देखा कि मानों में आकाशमें धीरे धीरे । 
उठी जा रही हूँ और नीचे पदतळमें केबल दो mead देख रही हँ-- 
एक तो पृथ्वी और दूसरी वस्तु चन्द्रगुत॥ फिर और भी अधिक आवा 
ai ऊँची उठी, परथिवी and छोटी होने छगी। अन्तमें वह इषटिसे|. मैं ' 


ne 


BoE सेन A E 


en nw 


ise 


लुत हो गई और अकेले says सूर्यकी भाति चमकने लगे। इस 
२ सहचरी--कहती हुँ कि तुम मर रही हो ! स 
छाया--काहेसे ? बा 
२ सहचरी--इसी रोगसे ! 
छाया--किस रोगसे 2 
२ सहचरी--इसी प्रेम-रोगसे | 
छाया--तो क्या इसको रोग कहते हैं ? a 
२ सहचरी--यह रोग तो है ही ! oe दे 


छाया--तो मैं इसी रोगसे a&, इससे बढ़कर gaat मृत्यु में 
नहीँ चाहती । 
[ चन्द्रकेतुका प्रवेश । ] 
छाया-दादा, युद्धका क्या संवाद है १ 
* चन्द्रकेतु--मेरा घोड़ा मारा गया, दूसरा घोड़ा चाहिए | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aye am, + ५५ 
Jå “iad idee tae ee im Digitized by Arya ड्िल्लीस:- Samuction Chennai and eGangotri 


| में 


( प्रस्थानके लिए उद्यत होता दै । ) 
छाया--युद्धका संवाद कया है ? 
चन्द्रकेतु-हम छोगोंकी हार | re 
छाया--हार १--दादा, चन्द्रणुत कर्द है - 
E संकटमें 3 । मैं उनकी सहायताको जा a zl 
छाया--ठहरो, मैं भी चढँगी, मेरा घोड़ा तैय्यार करनेको कह दो । 
चन्रकेतु--अच्छा, चलो, तुम भी चलो | ( प्रस्थान । ) 
छाया--( सहचरियोंसे ) जाओ, तुम ain शिविस्की रक्षा करो | 
( सहचरियोंका प्रस्थान | ) 
छाया--भगवन्‌ | अब यदि सुयोग मिला है, तो वस यही वर k 
कृतकार्य हो जाऊँ । वे संकटठमें हैं, में उनकी प्राण रक्षा we 
इसमें यदि प्राण देने पढ़ें तो हँसते इर भाण दे % l ` aer 
रक्षाके बदले एक बार-_केंबळ एक मुहूतके लिए प्रेम करें, te 
बार हँसकर मेरी ओर देख छे, तो मेरी AS सार्थक हो ` 
[ दो घोड़े लिये हुए aa प्रवेश । ] 
चन्दरकेतु--छाया, घोड़ा AR है | 
छाया--चलो हाद ( घुटने टेककर ) hey | जिस. ee 
बलसे तुमने दानवोंकों जीता था, उसी शक्तिका एक कण सु 


!चलो दादा ! : Zs 
ae ( घोड़ोंपर चढ़कर. दोनोंका प्रस्थान: । ) 
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मुरा--यह क्या १ . 

चाणक्य-_बह चन्द्रगुतत आ रहा है, तुम्हें रोना होगा | 

मुरा--बेटा | बेटा | ( आगे बढ़ने लगी । ) 

चाणक्य-_खबरदार | इस समय स्नेह नहीं--इस समय तुम्हे ती 
भर्त्सना, गरम आँसू, पुत्रके ऊपर माताका अभिमान, इन सबक 
अभिनय करना होगा !--कहो, तैय्यार हो 

[ नीचा सिर किये और खुली तलवार लिये चन्द्रगुप्तका प्रवेश । ] 

चाणक्य---यह देखो sae है |--मुरा, चन्द्रगुप्त युद्धमें जय 
लाभ करके आया है, इसे अपनी छातीसे लगाओ | यह तुम्हारा वी 
पुत्र है । उत्सव करो | 

चन्द्रगुत---नहीं गुरुदेव, में जय लाभ करके नहीँ आया हूं | 

चाणक्य--यह क्या !--तो ? 

चन्द्रगुत---मैं युद्धक्षेत्रे भाग कर आ रहा हूँ | 

चाणक्य--यह केसे ! sara! मुराका पुत्र युद्धक्षेत्रम जय छाम 
करेगा या प्राण देगा, भागेगा नहीं । 

सुरा--भागे आ रहे हो |--चन्द्रगुत, इस बातको तुम बड़ें खि! 
चित्तसे कह रहे हो | भाग आये हो | मर नहीं सके ?--भीर्‌ | 

चाणक्य--नहीं नहीं, यह क्षणिक दौर्बल्य था | जाओ चन्द्रयुपत| देखत 


tl a T 


युद्ध करो | शुष्क 
चन्द्रगुत---नहीं, मुझसे यह नहीं हो सकेगा । ( तलवार चाणवसके| aig 
पैरोंके पास रख दी । ) होती 
चाणक्य--क्‍्या नहीं हो सकेगा ? A 
चन्द्रगुत---भाईके MAK AAA | ण्की 
मुरा--कापुरुष | । | देती 
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C aaa Aga नहीं हूँ---ह मेरा भाई है। 
चाणक्य---जिस भाईने तुमको निवासित किया था £ 
चन्द्रगुत---तो भी वह भाई है । 
मुरा--जिस भाईने तुम्हारी माताका अपमान किया था a, 
| नप क्यों हो रहे ! 
चाणक्य--जिसका राजत्व दौराल्यका नामान्तर मात्र है | 
ज चन्द्रगुत--गुर्देव, क्या आप भ्रातृ-विरोधकी आज्ञा दे रहे हैं ? 
बी चाणक्य--हाँ, धर्मयुद्धमें । कुरुक्षेत्रके gai भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या 
कहा था ! ५ 
चन्द्रगुपत--क्षमा कीजिए गुर्देव, श्रीकृष्णकी युक्ति मेरे हृदयको 
सश नहीं करती । ot 
चाणक्य---( आवेगसे पैर पटककर ) इसी पापसे तो aad न 
| हो गया । चन्द्रयुप्त, गीताका माहाल्य तुम क्या समझो !--शाख्रचच- 
पर ब्राह्मणका अधिकार है, तुम्हारा नहीं | k 
Al चन्द्रगुत--आह्मणका अधिकार ब्राह्मण ati, aa त्रिदा दीजिए | 
चाणक्य--चन्द्रयुप्त, तुम्हारी यह Gea बीच बीचमें T 
| देखता आ रहा हूँ। अन्य समयमें इस दुर्बलतासे विशेष हानि नहीं M ] 
शुष्क नैराऱयमें पड़े पड़े दिनके अळप प्रहर बिताते रहो, गरम गरम 
मे| यधस abe तकिया मिगोते रहो, इससे ge विशेष हानि ह 
हेती । समय समयपर रोना भी एक प्रकारका विलास al TE a 
रें खड़े होने पर ऐसी दुर्बलता बड़ी ही सांघातिक होती है। E as 
लकी भाँति उठकर एक पळमरमें शतान्दियोंकी रचनाको मिट्टी हे 
| देती है। sage, घड़ी भरमें जीवन भरकी सांधनाको 
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मत कर डालो | इस आहल्स्यको जीर्ण saat भाँति अपने हृदयसे (तितः 
कर दो । युद्धमें अग्रसर होओ | उसको 
चन्द्रगुत---मुझे क्षमा कीजिए gees ! उको 
RIA, क्या बास्तवमें तुम मेरे पुत्र हो | ! ! जो ae 
चन्द्रुत--उसको क्षमा कर दो मा ! मुर 
मुरा--क्षमा ! सरागे फैली हुई सौ बिच्छुओंके डंक मारनेकी g ब 
ज्वालाको केबल एक वस्तु शीतळ कर सकती है और वह है एक-| है T 
नन्दका रक्त ! ह 
चन्द्रगुत--मा, मैं बचपनमें उसके साथ कितना खेळा करता थ| 3 i 
उसके लिए कितने खिलौने ला-लाकर देता था; तुमसे मिठाई पाक चीज़ | 
आधी बॉटकर अपने हाथसे नन्दको खिला देता था; पिताके तिरस्काए| न 
उसकी आँखोंसे निकलते हुए आँसुओंको gaa करके पोंछ देता था|| भाईक 
एक दिन एक बिगड़ा हुआ घोड़ा भागा जारहा था, नन्द उसके सम्मुख N| उदाहर 
गया, मैंने आसन्नविपत्ति देखकर उसको अपनी छातीसे लगाकर a) करता 
शरीरसे उसका शरीर ढक लिया और Psat लात अपनी stom} बेटा र 
सह ळी | आज युद्धक्षेत्रम जब उसी कोमल तरुण चमकते हुए सुख जितः 
देखा, तो वे ही सब पुरानी बाते एक साथ याद्‌ आगई | उसके मस्त 
पर TA चळानेका उद्योग करते ही पिताका रक्त उछलकर eee 
आ कूदा और पञ्जरके द्वारपर जोरसे आघात करके चिल्ला उठा-| ' 
“ सावधान wage | यह भाई है | --मगधका साम्राज्य क्या भाईसे A) मानः 
बड़ा है?” ¦ Spee | आफ 
मुरा--नन्द तुम्हारा तो भाई है, किन्तु मेरा कोन है? oo Be 
SRA तुम्हारा पुत्र है। मा, गर्भमें धारण न करनेसे है| WH 
क्या वह पुत्र नहीं रहा ? नन्दकी माताकी मृत्यु: होनेके अनन्तर उसबी| पने 


on 
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रतृखरूपिणी होकर क्या तुमने उसको बड़ा नहीं किया ? क्या तुमने 
उसको अपने स्तनोंका दूध नहीं पिलाया £ छातीपर लिटाकर क्या 
उसको नहीं Gera £ 


मुरा--इन्हीं कारणोंसे तो में उसको क्षमा नहीं कर सकती |. इन 
aa बातोंको नन्द qe सकता है और YS गया है, किन्तु मैं नहीं 
ye सकती !--जिस समय अधम वाचाळने मेरे केश पकड़कर खींचे- 
भर नन्दने * शाद्राणी मा ? कहकर ताना मारा--उस समयकी वात 
ध वेट, क्या कहूँ--ऊः !-तुम्हारे oe कया माताका अपमान कोई 
ral चीज ही नहीं है ! मा तुम्हारी कोई भी नहीं है ! 


र| चाणक्य---एक माताके गर्भसे जन्म होता है, इसीसे तो भाईके साथ 
था|| भाईका सम्बन्ध होता है ।-तब माता बड़ी हुई या भाई ! जगतमें यही पहला 
। ॥ उदाहरण है कि पुत्रं अपनी माताके अपमानका बदली लेनेसे इन्कार 
À| काता है |—( ae प्रति ) अभागिनी नारी! dat रोओ। यही तुम्हारा 
| बेटा है, जो माको नहीं पहचानता !--नहीं जानता है कि जगतमें 
ख| जितनी ofa aad हैं, वे माके सामने कुछ भी नहीं ६! 


चन्द्रगुतत--यह मैं जानता हूँ गुरुदेव ! 


चाणक्य- नहीं, नहीं जानते ! अगर जानते होते तो मातांके अप- 
eee ae जिसके थ 
ag मा है साः 


E : बदला लेनेसे al हिचकते £ यह व 
एक दिन एक अंग FH प्राण, एक मन, ९% निश्वास, पक 
| आत्मा-जैसे कि सृष्टि एक दिन -विष्णुकी योगनिद्ामें अनित a 
ya) तदनन्तर अग्निके स्कुछिंगकी भाँति, संगीतकी A MU, 2 : 
| तन पहेलीके प्रइनकी माति पथक हो गई। यह वहीं भा है--जिस 
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देहके m निकाळकर चुपचाप, एकान्तमें, हृदयकी कढ़ाईमें । मु 


कर स्नेहके उत्तापसे गरम करके सुधा तैयार की और तुम्हें पान क| क्या | 
'जिसने तुम्हारे ओठोंको हँसी दी, जिहाको भाषा दी और जिसने तुझ हूँ, : 
'लाटेमे आशीषयुक्त चुम्बन देकर तुम्हें संसारमें पठाया। ; 
मा है--जो रोगमें, शोकमें, दैन्यमें, दुर्दिनमें, तुम्हारे दुःखको अफ 
-छातीपर ओढ़ ले सकती है, तुम्हारे म्टान सुखको उज्ज्वल दे 
{लिए जो अपने प्राण तक दे सकती है, जिसके स्वच्छ स्नेहकी मन 


है, बह चळती है।यह बही मा है--जिसकी अपार ge कर] चला 
मानव-जीवनमें प्रभातकालीन सूर्यकी भाँति मधुर किरणे फेलाती | 3 
बितरणमें कंजूसी नहीं करती, Aa नहीं करती, बदला नहीं चाही ' 
उन्मुक्त, उदार कम्पित आग्रहसे अपनेको दोनों हाथोंसे सन्तानके हि| चित 
fda करना चाहती है;--चन्द्रगुप्त, यह वही मा है ! 

चन्द्रगु्--गुरुदेव, रक्षा कीजिए | मुझे aaa लिए gale ES 
LAS ath 


मुरा--चन्द्रगुत्त, इतने दिनोंके पश्चात्‌ आज मैंने जान पाया | चन्द्र 
À तुम्हारी कोई नहीं हूँ । नन्द क्षत्रिय है, तुम क्षत्रियकुमार हो । नन्द| हि 
तुम्हारा भाई है। में शूद्राणी हूँ। भेंने तुम्हें केळ गर्भमें धाए| सेन 
'किया था । में कौन हूँ ? में तुम्हारी मा नहीं हूँ । 


चन्द्रगुत---पुत्रके ऊपर तुम इतनी Hava सकती हो मा | 5' 
मेरी मा नहीं हो ? तुम केवळ मेरी मा ही नहीं हो, तुम मेरा धर्म, P 
मेरी साधना, और तुम मेरी ईश्वरी हो। तुम्हारी आज्ञा मेरे ह 
'दैबबाणी है । 
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sds. 
मुरा--यदि यह सत्य है, तो युद्धके छिए तैयार होओ !--यह 
क्या | फिर भी चप हो | arama | ( भम स्वरमें) में तुम्हारी मा 
तमुँ, तुम्हारी अपमानित, प्रपीड़ित, और पदाहत मा हूँ | मेरी तो यही 
आज्ञा है।--आगे जैसी तुम्हारी इच्छा | 
चन्द्रगुत--तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। अब और grat 
jdt हे । तुम्हारी आज्ञा ही इस प्रश्नसंढुळ कुटिल जगतमें मेरी पथ- 
| द्रदर्शक हो | में इस संसारमें तुमको ही अपने जीवनका भ्रुवतारा बना- 
ae कर बिना इधर उधर देखे, संसार-सागरमें अपनी नौका खेता हुआ 
| जळा ai ।--मा, आशीर्वाद दो । में इसी क्षण युद्धमें जाता g | 
मुरा--यही तो मेरा बेटा है। 
चाणक्य--यही तो मेरा शिष्य है। इस ,क्षणिक अत्रसादको अपने 
A चित्तसे दूर कर दो । एक वार बलक 
नेपध्यमें---इसी ओर इसी ओर--- 4 
aaa ठो, वे छोग आ रहे हैं। यहीं आ रहे हैं। उठो वत्स, 
: उठो, मेघनि्मुक्त सूर्य्यकी भाति द्विणुण तेजसे चमक उठो | यह सुनो 
नरसिंहेकी धनि । तुम्हारी सेना भी आ रही है। डर नहीं है। अकेला 
CA चनरगुत सौ नन्दोंके बराबर है। किसीकी यह शक्ति नहीँ कि मेरे 
नद| शिष्यको परास्त कर सके | वह देखो (AA इङ्गित करके ), THAT 
a) सेनासहित तुम्हारी सहायताको आ रहा है। 
निकटतर नेपव्यमे--इसी जंगळके भीतर | 


| gl चाणक्य---चन्द्रगुत्त इ होओ ।-आओ मुरा, चळें--जयोस्तु | 
| ( दोनोंका प्रस्थान | 
नन्दक प्रवेश । ] 


q 


: हि [ दूसरी ओरसे चार सिपाहियों सहित नेगी तलवार लिये हुए न 


aze कायर, तू यहाँ है | ( आम करता है। ) 
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आनंद Am? और एक में हूँ |-देशमें ऐसा कोई नहीं है, जिसका मुँह 
मेरे उदयसे चमक उठेगा ! एक बृद्ध माता थी | बचपनमें उसने लालन- 
पालन किया सही, किन्तु फिर मुझे पशुकी भाँति बाजारमें बेच दिया। जगत- 
में ऐसा कोई नहीं जिससे में प्रेम करूँ; या जो मुझसे प्रेम RI में देश 
जा रहा हूँ, किन्तु क्यों £ जैसे आतिशबाजीकी हवाईको एक महा ज्वाला 
सुसकारती हुई ऊपर आकाशमें उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार एक कटु 
aaa dla वेगसे मुझे स्वदेशको RA जा रहा है। एक महा व्याधि-- 
यद्यपि वह मेरी रची हुई नहीं है और न उसके लिए में उत्तरदाता हूँ, 
तथापि संसारका ऐसा ही विचार है-नहीं, इसमें संसारका भी क्‍या अप- 
we! et ईश्वरका भी ऐसा. ही विचार है! क्‍या संतान अपने 
पिताके पाप, दीनता और व्याधिकी भागिनी नहीं होती ?  परन्तु--इन 
बातोंको जाने दो। अब और नहीं सोचूँगा | यदि सोचँँगा, तो पागल 
हो जाऊँगा। मेघ. उड़े आ रहे हैं, आँधी उठ रही है |. समुद्र ग़ 
रहा है ।--जाओ, हे उच्छूसित नीठसिन्धु | कल्लोल करते जाओ। 
मनुष्यके क्षुद्र दम्भकी उपेक्षा करते हुए, कालकी भकुटिको तुच्छ सम 
झते इए, अनन्त आकाशके संग अंग मिलाते हुए, सृश्टिके अनादि संगी 
तको गाते हुए, मृदु मन्द आन्दोलनके साथ AH एक प्रानतसे दूसरे 
प्रान तक दौड़ते रहो। तुम स्वाधीन SER उदार हो। सृके महा 
Radda मध्यमेंसे होकर युग-युगान्तरसे तुम एक ही भावसे चले जाह 
हो। ऊपर उन्मुक्त नीलाकारा है, और नीचे तुम उसकी ees प्रति 
च्छवि हो। ax, सूर्य, ग्रह और नक्षत्रमण्डलको तुम अपने अगाध 
aad प्रतिबिम्बित करो। उन्मत्त आँधीके संग उछलती हुई तरंग-भंगोे 
` तुम अपनी दानवी क्रीड़ा किये जाओ | apa और गंभीर गर्जनसे वर्न 
' ख़निंका उत्तर देते रहदो। UB -उफनते. हुए पिंगल Haare AT | 


६६ 
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तका उपहास करते रहो। प्रबळ आभीके अवसानमें फिर निर्मम 
आकाराकी भाँति. तुम नीळ, स्थिर, मौन, उदार और गंभीर हो जाते 
हो | अतएव हे भीम ! हे कान्त ! हे अबाध अगाध समुद्र | तुम अपने 
उद्दाम, प्रमत्त, अन्ध विक्रमसे. जाओ वीर | चिरंदिन... समभावसे 
FBS करते जाओ। 


द्वितीय दृश्य | 
स्थान--कारागार । 
समय-रात्रि i 
` [नन्द और वाचाळ एक कमरेसे निकलकर बाहर आते हैं। 
नन्द चिन्तामम है । ] 
नन्द--इस कोठरीमें बड़ा अँधेरा है-- 
वाचाळ-अन्धकार है तो होने दो, asta तो जांन-बची-- 
तिळचट्टोसे तो बचे | 
नन्द-क्या यह वही कोठरी है, जिसमें मेने काय़ायनको बंदी 
वरक रखा था ? = 
वाचाल---हा महाराज | 
नन्द्‌-_कितनी डरावनी है! ` - 
वाचाल---और इसी . कोठरीमें उसके सातों बेटोंको भूखे रखकर 
मारा था, महाराज | i is 
ननन्‍्द---मुझे इसका पश्चात्ताप होता.ह | 
नाळ जहा है महाराज? तब तो फिर और-कोई भय 
नहीं है x 
: नन्द-यहः कैसे. कहें कि भयः नहीं है। पर यह अरस्य है कि 
“| चन्द भेरा बघ नहीं करेगा । यदि करेगा, तो बही शीर्ण, भूकुदि- 
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कुटिल, प्रतिर्हिसापरायण ब्राह्मण | sa दिन वह ब्राह्मण मेरी ak] 
ऐसे देखता था जैसे सिंह अपने नखोंसे घायल किये हुए शिकारके। 
प्रति लोलुप RA देखता È | 

वाचाल-_तो फिर भय कहेका है ? ğa 

नन्‍्द--वाचाल, FA तुम्हें डर नहीं लगता ? | i 

वाचाल---जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं । बहुत हुआ तो वे लोग ' 
आपका वध करेंगे | इससे अधिक तो कुछ कर नहीं सकते । इससे | WA 
मुझे काहेका भय ? मेरी भगिनी विधवा हो जायगी, बस इतना ही। | अभी 

नन्‍्द--हूँ | तो तुम क्‍या यह सोचते हो कि वे लोग मेरा ब) | 
करेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे ! है 

वाचाल---महाराजका अनुमान ठीक है | | 

नन्द--ऐसा मत समझो | 

वाचाल--ऐ--..] 

नन्‍्द---तुमने चन्द्रगुप्तकी माताके बालोंको पकड़कर खींचा था | 

वाचाल--ऐं--खींचा था ? 

नन्द--तुमने चाणक्य पण्डितको चोटी पकड़कर घसीटा था | 

वाचाल--कब ?---नहीं तो | 

नन्द--इसके अतिरिक्त तुम मेरे साले हो | 

वाचाळ--सच क्या ! 

न्द---मुझे तो चाहे छोड़ भी दें, परन्तु. तुम्हें वे न छोड़ेंगे । 

वाचाळ--ऐं--( हाथ जोड़कर ) महाराज ! 

Tat सामने हाथ क्यों जोड़ते हो-- 

वाचाळ--यह तो खंभाव हो गया है।-_किन्तु मैं कुछ नहीं जानता 
# | (कापता है । ) 


होः 
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बाचाढल---इसका मतलब १ 
नन्‍्द--तुम्हींने तो अभी कहा था कि बहुत हुआ तो वध करेंगे | 
मैं तो केवल तुम्हारा ही कथन दुहरा रहा हूँ । 
बाचाल---मुझे याद नहीं कि HA ऐसा कहा था। 
नन्द्‌--यह तो में जानता टँ कि तुम्हारी स्मरणशक्ति तुम्हारे ही 
अधीन है। जिसको चाहो qa, जिसको चाहो याद Gat) अरे 
अभी अमी तो तुमने कहा था ! 
वाचाळ--कन १--अच्छा यदि कहा भी होगा, तो मेरा आशय 
यह नहीं था | 
नन्द्‌--तुम्हारा वध तो करेंहीगे | 
बाचाल-( दाथ जोड़कर ) ना महाराज | 
नन्द---अवश्य करेंगे | 
वाचाल---विधवा हो जायगी | 
नन्द--तुम्हारे मारे जानेसे कौन विधवा हो जायगी £ तुम्हारे al 


है | 
: Ee | इस समय एक खी भी नहीं, जो विधवा 
होजाती! ae 

ier Ta न 

Sages यह तो जाने रहिए कि यदि at होती 
तो अवद्य रोती | = ae 

नन्द्‌--इस आसन्न-विपत्तिके समय भी R FATS मुझे 
सी आ जाती है। . , . 


Fe कि ' y i >; 
वाचाल---यह याद्‌ रखिएगा महाराज, कि हँसी आ जाती है | 
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नन्‍्द---महाराणीको तुम युद्धके पहले ही मंत्रीके आश्रयमें रख a 
थेन? 

वाचाल---हाँ महाराज, रख आया था | 

नन्द--वह Heal शब्द है ?--वाचाल | 

( कापते हुए ) जान पड़ता है कि कोई आरहा है, द्वा 
खुल रहा है ! 
[ दो पहरेवालोंके साथ कात्यायनका प्रवेश । ] 

काद्यायन---महाराज | 

नन्द्‌--विश्वासघातक मंत्री ! 

काद्यायन--मैं विश्वासघातक हूँ ? र 

नन्द--बचपनहीसे मेरे पिताकें अन्नसे पुष्ट होकर---_-- 

काद्यायन--बे तुम्हारे पिता थे और चन्द्रगुतके भी पिता थे | 
तुम्हारे पिताके विरुद्ध महाराज, मैंने कोई काम नहीं किया NA उनके 
एक पुत्रके विरुद्ध दूसरे पुत्रका पक्ष लिया है | 

नन्द--हा, उनके दासीपुत्रका पक्ष लिया है| तुम्हें लजना नहीं 
आती ब्राह्मण,-जो तुमने और चाणक्यने--दो .ब्राहमणोंने आए 
ait fos होकर भी षड्यन्त्र रचकर अनार्य्य पहाड़ी सेनाकी सहायता 
लेकर एक क्षंत्रियको सिंहासनच्युत करके उसके पिताके -दासीपुत्रक 
सिंहासनपर बिठाया है] एक शूद्ध--जारज शूद्द--आज A 
सिंहासनपर आरूढ़ है | अहो, केसा दुर्दैव है !. यही तुम्हारी कीं 
है !--यह क्या | नीचा मुख कर लिया तुमने, विश्वांसघातक.! 

कासायन--नन्द,. भें . सदासे विश्वासघातक नहीं . था | cet 
मुझे विश्वासघातक बनाया है। तुमने मेरे fade पुत्रोंको कारागार 
डालकर उनका वध किया | मैंने अपनी इस बृद्ध क्षीण दृष्टिके सम्पुर्ण 
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उतको, इसी कोठरीमें--इसी अन्धकारमें, एक एक करके भूखसे 
सूख-सूखकर मरते देखा है। मेरा प्रत्येक पुत्र मरनेके पहले अपने gA- 
भर खाद्य पदार्थका रोषांश मुझे देता गया है, मरनेके पहले तुम्हें शाप 
देता गया है और मुझसे कहता गया है कि “पिता, इस अग्याचारका 
बदला अवश्य लेना |! संतानके Ve वृद्ध पिताको जो व्यथा होती है, उसे 
तुम कैसे समझ सकते हो नन्द | जिस समय सधन होते हुए अन्धकारमें 
यह संसार GA होने लगता है, उस समय इस जगतका भविष्यत्‌ अकेला 
यह पुत्र ही उस ag पिताकी आँखोंके आगे चमकता रहता हे । अपनी 
कीर्ति अकीति, सम्पत्ति और aa, पुण्य और पाप-इस जगतमें जो कुछ 
उसका है सो सव---अपने PAR वह दे जाता है। और तुमने मेरे ऐसे 
ऐसे ara gaat छीन लिया है । मेरे भविष्यतको तुमने एक AT नैरा- 
शमे और हाहाकारमें परिणत कर दिया है aR, वे तो तुम्हारे ही 
साथ खेला करते थे, उन्होंने तो तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं किया था । 
नन्द--( कुछ सोचकर ) ब्राह्मण, मैंने अन्याय किया । Riss 
अन्याय किया | पर मैं स्त्रयं इतना पापी नहीं था, संगदोषने मुझे पापी 
बना दिया था | ` 
काायन-महाराज, तुम इतने निहुर केसे हो गये ! तुम तो मेरी 
dich सामने ही इतने बड़े हुए हो; ठुमको तो मैंने गोदमें लेकर 
पीठपर चढ़ाकर आदमी बनाया था । इतने निष्ठुर तुम कैसे हो गये £ 
नन्दः क्षमा करो, AAT: | ee 
S ae तुमको क्षमा किया ।. किन्तु अब में 
संसारका झाग करूँगा और संन्यासी हो जाऊँगा |...» 
O बाचाल-- यह आपका प्रस्तार अति उत्तम है | इस संसारमें बड़े झगड़े 
हैं |. इसमें न रहना ही अच्छा है।--तो हम छोग अब मुक्त ee 
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कात्यायन--तुम छोगोंको मुक्त ae मुझे अधिकार नहीं है। 
a, में चाणक्य मंत्रीसे अनुरोध करूँगा | 


डुबल 


नन्द्‌--शाद्ग चन्द्रगुप्त महाराज ! भिक्षुक चाणक्य मंत्री ! और-- 
सेनापति कौन है ? 

कायायन--मळयराज चन्द्रकेतु | 

नन्द--खुन्न |-ब्रा्मण, तुम्हारे ऊपर मैंने अत्याचार किया है। 
तुमसे क्षमा माँगते मुझे आगा पीछा नहीं, wan नहीं। किन्तु इस 

AR चन्द्रगुतत और aa qua में घृणा करता हूँ । यदि छुटकारा 

पाऊँ तो-- 

। कात्यायन--मैं आपके छुटकारेके लिए. अनुरोध करूँगा | 
वाचाल---जी, मंत्री महाशय, मेरे लिए भी थोड़ासा अनुरोध कर देना। 
कायायन--वाचाल, तुम स्यं चळ करके अनुरोध कर लो | मंत्री 

'चाणक्यने तुमको बुला भेजा है 
वाचाल---हाय दैय्यारे | 

५ कात्यायन-सें तुम्हें बुळानेहीके लिए आया हूँ | 

` नन्द्‌--त्राचाळसे उनका क्या प्रयोजन है ? 
कात्यायन--यह भैं नहीँ जानता हूँ ।--आओ, वाचाळ | 
वाचाळ--जी--( रोते हुए ) महाराज--- 
नन्द--में भला क्या कर सकता हूँ | में ast भी-आज तुम्हारी 

ही भाँति कैदी हूँ | जाओ-- , 

वाचाळ--जी--उसका ध्यान आते ही. मेरा हृदय - कॉपने लगता 

है | उसके पास जाऊँगा केसे ? द (274 
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 काय़ायन--आओ, वाचाळ, कोई भय नहीं है | 
वाचाल--भरोसा भी नहीं है | 
काद्यायन---आओ AA | 
वाचाल---चलिए | ( कात्यायनसहित वाचालका प्रस्थान । ) 


नन्द--यह दासीपुत्र आज मगधके सिंहासनपर है ।--यदि छुटकारा 
पाऊँ तो---( दूसरी कोठरीमें चला जाता है । ) 


तृतीय दृश्य | 

- स्थान--चाणक्यकी कुटीरका भीतरी भाग! 
समय--रात्रि । 
[ अकेला चाणक्य ] 


चाणक्य---अब लौट जाऊँगा | परन्तु कहाँ १ निश्चिन्त आठस्मे ! 
निष्कर्म नैराइ्यमें ?--नहीं, वह सड़ा हुआ, गरम और असह्य है। उससे 
तो यही अच्छा है। इसमें प्रतििसाकी तीव्र ज्वाळा है, उत्तेजनाकी कटु 
उन्‍्मादना है, पतनका एक निश्चिन्त लक्ष्य है। या तो a मिलेगा या 
नरक | विधाताने यदि मुझे स्वरसे भ्रष्ट किया है तो--नरकमें जाऊँगा। 
Sal यदि तुमने अपने geil नहीं लिया है, तो मैं तुम्हारे Pane छाती 
पुलाकर खड़ा होउँगा । तुम्हें जो करनां हो करो |---हीं, AET 
नहीं ।-ह पिशाची ! तुम्हारा अक्षय सौन्दर्य मुझे विद्ध कर रहा है, 
तुम अपने पापके कवचसे मुझे आच्छादित-करो | तब देर, वह क्या 
कर सकता है | हे ae महाशक्ति ! मैंने तुम्हारे हाय अपनेको बेच 
दिया है। मैं तुम्हारा प्रेमिक हूँ। में तुम्हारा मोल लिया इआ दास g| 
मैं तुम्हारे ओठोंका विष पान करके अमर होऊँगा। तुम्हारे विषाक्त 
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आछिंगनको छातीपर रखकर नरकमें जाऊँगा | प्यारी | छोड़ना नहीं | 
मेरा हाथ पकड़े लिये चलो--और भी दूर--ओर भी दूर । 
[ वाचालके सहित कात्यायनका प्रवेश । ] 
चाणक्य--कौन १ कात्यायन | यह कोन है.? 
कायायन--यह नन्द्का साला वाचाळ È | 
चाणक्य--ओः | 
[ वाचालने बड़े भक्तिभावसे प्रणाम किया । ] 
चाणक्य--इस समय तो भारी भक्ति दिखला रहे हो! एक दिन 
तुमने मुझे चोटी पकड़ कर घसीटा था |--याद है ? 
वाचाल-_कहाँ १--नहीं तो | ( पीछेको देखने लगा ) 
चाणक्य---ओह ! याद नहीं आता है? अच्छा याद कराये देत 
हूँ । sett | पहले बतळाओ कि नन्दका परिवार कहाँ है ? 
वाचाळ--यह तो मुझे नहीं माळम | 
चाणक्य--( गुस्से पैर पटककर ) तुम जानते at) 
वाचाल-( प्रायः साथ ही साथ ) जी हाँ, जानता हूँ । 
चाणक्य--कहाँ है--2 
वाचाल---( पीछेकी ओर देखने लगता है। ) 
चाणक्यं--पीछेकी ओर क्या देखते हो ?--नन्दका परिबार कहँ 
है ? तुम्हारी बहिन और उसके पुत्र कहाँ हैं 2 
वाचाळ--मळयपर्वतपर | 
चाणक्य--( युस्सेसे gate पेर परककर ) नहीं झूठ है | 
वाचाल----( प्रायः साथ ही साथ ) झूठ है। 
चाणक्प--कहाँ है! सच कहो। इनाम देंगे। नन्दका R 
कहीँ हे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a a] तृताय AR | BY 


eee 


बाचाल--अपने पित्राल्यमें | 

चाणक्य--कात्यायन, वहाँ सेना भेजो । तत्रतक इसको :कारागारमें 
EAI नन्दका परिवार मिल जानेपर इसे छोड़ देंगे। यदि 
न मिलेगा, तो इसको प्राणदण्ड होगा |--जाओ | 

काद्यायन--आओ, वाचाळ | 

बाचाल---प्रा-ण-द-ण्ड होगा ! 

चाणक्य--हाँ, वाचाल ! 

बाचाळ--मेरी बहिन वहाँ-तो नहीं है ।. 

चाणक्य---बाचाल, याद रखो, तुम काले नागके साथ खिळ्ताड्‌- 
कर रहे हो | सच बोलो | 

वाचाल--दुहाई धम्मकी (-- र 

चाणक्य--सच कहो | यही अत्र अंतिम बार पूछता हूं | नन्दको 
परिवार कहाँ है ? ड 

वाचाल---मंत्रीके आश्रयमें । उ 

चाणक्य--(थोडी देर तक सोचता है; | फिर धीरे धीरे कहता है )--- 
पह बात सम्भव हो कि सत्य है। अच्छा देखता हूँ--पहरेदार = 

[ पहरेदारका प्रवेश । ] 

चाणक्य--जाओ, इसको बन्दी कर wat pak यह बात संच 
हुई, तो छोड देंगे और यदि मिथ्या हुईं तो--छ्यु।--छे जाओ। 

वाचाळ-_-मुझे बड़ी प्यास लगी है | थोडासा पानी पिळा दीजिए | 


चाणक्य--इसको उस घरमें ले जाकर पानी पिला दो। 
(-वहरेदारके साथ वाचालका प्रस्थान | ) 


चाणक्य--संसारमें कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती ।- कूडा-करकटमें | 
| भी सार होता हे । seat दुर्गन्थि भी. पारिजातकी सुगन्धि- 
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में परिणत हो जाती है । हाँ, उसे जानना चाहिए arate] og 
कात्यायन ? z 

कात्यायन--सोचता हूँ कि मनुष्य इतना नीच हो सकता है|) ७ 
अत्याचार, पीड़न, हत्या, सब कुछ सहा जा सकता है; परन्तु ऐप 
कृतप्नता---असह्य है | 

चाणक्य--मनुष्यकी इस क्ृतप्नतासे ही चाणक्यकी राजनीतिक 
जन्म है । मैं मनुष्यकी इन्हीं कदर्य प्रव्ृत्तियोंते काम लेता हूँ । मित्रे 
शत्रु बना देना, AA भाईके TSK छुरी चळ्वाना, हिंसाको उरे 
जित कर देना और RAR खाद्य देकर भड़का देना,-इसीका ना 
चाणक्यकी राजनीति है | जिस समय छुरी पेनाओ, उस समय मुझे 
हँसना होगा और झरबतमें बिष मिलते समय आलापसे मोहित कए 
होगा | इसीका नाम है चाणक्यकी राजनीति | ““शठे शाठ्यं समाचरेत्‌।' 

कासायन--चाणक्य, मैं प्रतिहिसासे अंधा हो रहा हूँ, तो + 
इस राजनीतिको अच्छी तरह हजम नहीं कर सकता हूँ ।-- 

चाणक्य--अजी सब कर सकोगे | तुमको में पूरा विश्वासघार्ती 
बनाकर Bem | झाठ्यका में कला-बिद्याकी पद्धतिसे अभ्यास # 
रहा ईँ । तुमको सब सिखा दूँगा । 

कात्यायन--किन्तु यह अन्याय है | पाणिनिका एक सूत्र है” 
“ निर्वाणोवाते ?---अधथीत- 

[णक्य--फिर वही पाणिनि !--कहो, कौन कहता है अन्याय 

कात्यायन---समाज | 

चाणक्य--में उसे नहीं मानता | 

कात्यायन--बिवेक | 

चाणक्य---विवेक, यह एक कुसंस्कार है । 
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कात्यायन--ईश्वर | 

चाणक्य--ईश्वर नहीं है | 

कात्यायन---चाणक्य, तुम बिलकुछ waa किनारेपर खड़े 
y ।--गिरोगे | 
चाणक्य--यदि fim, तो एक प्रकाण्ड उल्कापात होगा । 
जातू चौंककर देखेगा ।--इस समय जाओ, में सोऊँगा | तैयार 
रखना |--- 

कात्यांयन--क्या 2— 


ना। चाणक्य--यूपकाछठ और खङ्ग ।--वलिके छिए कोई चिंता 
| नहीँ है, वह तैयार है । । 
क| काय़ायन--किन्तु मैंने जो तुमसे कहा था--नन्दको क्या मुक्ति. 


नहीं दी जायगी 2 

चाणक्य--नहीं | जाओ, सब तैयार रहे । बह देखो मेरी प्रेयसी 
हँस रही हैं ।--जाओ। 

( कात्यायनने विस्मयसहित प्रस्थान किया | ) 

चाणक्य--हे wee महाशक्ति | खूब लिये जा रही हो | वहा जा 
रा हूँ ! क्या ही मधुर है तुम्हारी यह कुटिल दृष्टि, ect हँसी, तिरछी 
चाल, ghai निःध्ास, और मलिन स्पर्श ! मैं इन सबको as- 
कर जानेकी इच्छा करता था ! प्रेयसी, तुम कितनी कुत्सित हो। में 
जितना ही तुमको देखता हूँ, उतना ही मुग्ध हुआ जाता gl एक काल 
दोषान उठकर जगतके समस्त सौन्दर्यको चाट रहा दै। वनका 
यप्र अपने प्रियमाण निष्पन्द-प्राय RERA set ललचौंही खुळी 
हुई. आँखोंसे टकटकी लगाये देख रहा है।- ओह ! कितना भीषण 
! कितना सुन्दर है ! 
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चतुर्थ दृश्य | ह्‌ 
स्थान--हिरातका राजमहल | : सेर 
समय--रात्रि । ges 


[ सेल्यूकस उत्तेजित भावसे कमरेमें टहल रहा है; Ba खड़ी हुई है।] | हे 
सेस्यूकस--इस बार सिकन्दरशाहकी दिग्विजयकों प्री करूँगा||. सेत 
चन्द्रगुप्त | तुमने भारतवर्षमें स्थापित किया हुआ यूनानी उपनितरेश gl उचित 
ही ad निर्मूल कर cet | अबकी बार भें उसका बदला चुकाउँगा|| हेर 
हेलेन--पिताजी, आप भारत जय करने जाते ही क्यों हैं ? भ ge 
एशिया महाद्वीपमें आपका साम्राज्य है | प्रृध्बीभरमें आपका यश te) से 
हुआ है। सिन्धुनदके उसपार चन्द्रगुत्त अपना राज्य कर रहा है। १|. हू 
आपकी आँखोंमें इतना क्‍यों खटक रहा है ?. . am 
सेल्यू०---बह राज्य क्यों करेगा ? वह यूनानी तो-है नहीं | à 
हेलेन--मनुष्य तो है ? 
सेल्यू०--मेरी दष्टिमें इस संसारमें Fae दो 'जातियौँ हैं। F 
यूनानी सम्य और दूसरी यूनानियोंको छोड़कर शेष सब जातिय 
असभ्य । 
` हेलेन--पिताजी, यूनानी लोग सदासे विश्वजयी नहीं थे, भैं uh 
न वे सदा विश्वजयी रहेंगे | उनका सूर्य अस्त हो गया है । इस से न 
जो दिखाई दे रहा है, वह हे उनकी उसी अतीत महिमाक़ी रोष eat 
ज्योति |---आप हार जायेंगे | हल | 
सेल्यू०--हार जायँगे | विजयी सेल्यूकस हार जायगा! .. शी 
हेलेन--आप क्रैद हो TAT । ‘eS 
ल्यू०--क़ैंद क्यों हो जाऊँगा ?--तुम तो मेरी बड़ी aa | : का 
जान पड़ती हो ! i 


हे 
दीजिए 
से 
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हेलेन--आप अन्याय करते हैं । 
- | से्यू०-युद्धके विषयमे में तुमसे whe नहीं करना चाहता, 
एसिटफेनिसने कहा है-- 
] | हेलेन--हाँ, एरिस्टफेनिसने क्या कहा है ? 
mM]. सेल्यू०---( संदिग्धभावसे ) यही कि ख्रीजातिके साथ दलील. करना 
[ | उचित नहीं है। 
mi| हेलेंन--कहाँ कहा है एरिस्टफेतिसने? में अभी एरिस्टफेनिंसकी 
आ पुतकाबळी लिये आती हूँ । ( प्रस्थानके लिए उद्यत । ) 
सेल्यू०---नहीं नहीं, एरि्टफेनिस नहीं, Bee । 
हेठेन--थेमिस्टक्किस तो राजनीतिज्ञ था, वह इस विषयमे क्या 
कहेगा | 
सेल्यू०---तो सेफोछिस होगा | 
हेठेन-_सेफोह्लिसके ग्रन्थ लिये आती हूँ । जरा पिताजी दिखा तो 
2 कि सेफोङिसने यह बात कहाँ कही है। ( अत्थान। ) 
सेल्यू०-मिट्ीमें मिला दिया | ठीक बात तो यह है कि एसि 
मेनेस और सेफोक्लिस दोनोंहीमें मेरी समान Take है-ेने 
द रनोंको ही नहीं पढ़ा | मत तो मेरा ही है, परन्तु दो एक बड़े 
| RAR नाम, जोड़ देनेसे बातका माहाल्य बढ़ जाता है ai 
तो यह सब पढ़ चुकी है और इसपर कहती है कि अव संस्कृत 
:| फ५ँगी। अरे बह आ रही है | तो अब भाग जाना. ठीक है । (अस्थान ।) 
Sah ~. Lar पाँच पुस्तकें लिये हुए हेलेनका प्रवेश | ] a 
cil हेलेन-- एं, पिताजी कहाँ हैं ?--अरें वे तो हैं। भागनेसे नहीं छी, 
| Bear देना होगा । छोईँगी नहीं । | 
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८० चन्द्रगुप्त । o छय। 
दल ना रखकर सयान और ऐेल्यूकसका दाथ और सेल्युकसका दाथ हः 

पकड़कर प्रवेश | ] था। 

हेलेन--बैठिए | सेफोक्किसने वह बात कहाँ कही है, सो बक) बाद 
दीजिए । “न्च 
सेल्यू०--यह क्या जबरदस्ती है! में नहीं दिखाऊँगा । जाभे| " य 

क्या करोगी ! ’ 
क्यों ब्रह्म 
हेलेन--तो फिर कहा क्यों था ; 
सेल्यू०--मेरी खुशी। तुम बड़ी अवाध्य लड़की हो। ह ० 
मुझसे स्नेह नहीं करतीं | k 
हेलेन--पिता, मैं तुमसे स्नेह नहीं करती हूँ १ यह बात -भी a] T 

कह सकते हैं !--आपका एक बूँद आँसू पोंछनेके लिए मैं अपना ay] 5 

दे सकती हूँ। a 
सेल्यू०--नहीँ हेलेन, मेरी गलती हुई । मुझे माफ़ करो । हे 
: हेलेन--नहीं पिता, अपराध मेरा है। में आपसे स्नेह नहीं aT 
k आप मुझे माफ़ कीजिए | a 
l सेल्यू०---नहीं बेटी, मेरा अपराध है। तुम मुझसे खूब हें सिक 


E 


5 करती हो । 


| हेलेन--( सकर ) किन्तु सेफोक्लिसने क्या इस Asati कुछ * 
: कहा है ? 

; सेल्यू०--नहीं | 

F 


हेलेन--अच्छा. तो अब कोई तर्क-वितर्क नहीं: करूँगी। हो पिता 
मैंने सिकन्दरशाहके विषयमें एक कहानी सुनी है,--क्या वह से | 
सेल्यू०---क्या 2 r 
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जीतने bal औरत ~ 
हेलेन--वें जब भारत-जीतने गये थे, तब उन्हें एक त्राह्मण मिला 
था | उसने उनसे पूछा--“ अच्छा सिकन्द्रशाह, भारत जीतनेके 
mag आप क्या. जीतेंगे ? ” सिकन्दरशाहने जबाब , दिया-- 
४ चीन । ” “ उसके बाद ? ” “ अफ़रीका । ” “ फिर ? ” 
ral “ यूरोप । ” “ उसके बाद ? ” सिकत्दर जब और कुछ न सोच 
| जके, तब बोले“ उसके बाद एक वड़ा भारी भोज देंगे |” 
ment wet “ तो भोज अभी क्यों नहीं दें देते हो ? ” 
| सेल्यू०--माळ्म होता है कि वह त्राण वड़ा पट्ट था | 
हेलेन--नहीं पिताजी, वह बड़ा भारी दार्शनिक था | मनुष्यकी 
| उच्चाशाओंका कहीं अन्त नहीं.है। दार्शनिक डायोजिनीज इसके विपरीत 
aid चछे थे । उन्होंने जीवनकी आवश्यकतायें जहाँतक संक्षित हो सकती 
थीं, उतनी संक्षि कर ळी थीं | यह तो माळम ही होगा कि वे एक 
Hal बैठे रहते थे । 
सेस्यू०--तब कहना चाहिए कि वह बड़ा ही मूर्ख दानिक था | 
हेलेन--मूर् ? तो क्या. इसी लिए वीरवर सिकन्दरशाह उसका 
ह न करने गये थे १ उन्होंने उस दा्शनिकसे gor किं में भुवनविजयी 
सिकल्दरशाह हूँ । तुम जो मौँगो वह में देसकता हूँ | बोलो, क्या 
चाहते हो ? 
$ सेल्यू०---अवश्य ही उसने एक बड़ी भारी जमींदारी मागी होगी । 
हेलेन-- नहीं | उसने कहा--तम श्री दी हुई धूप छोड़कर 
अलग खड़े हो जाओ | इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं चाहता । 
सेल्यू०---सिकन्दरने अवश्य ही इसको एक वड़ा भारी पागलपन 
| | समझा होगा । 
l N 
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हेलेन--नहीं पिताजी, सिकन्दरशाहने कहा-“ यदि में सिक, सुग 


शाह न होता, तो यही चाहता कि मैं डायोजिनीज होता । ? यो 
सेल्यू०--“ यदि मैं सिकन्दरशाह न होता ”-बड़े चतुर । 
सिकन्द्रशाह | ( हँसते हँसते प्रस्थान ) ai 


हेलेन--हाय रे मनुष्य ! तुम दूसरोंका सुख नहीं देख सकते|| नहीं 
दूर खड़े होकर परस्पर एक दूसरेके ऊपर आँखें लाळ करते हो और गरजे 
हो । तुम्हारी इच्छा तो यही होती है कि दौड़कर एक दूसरेका गला का! 
डालें; पर तुम यह इच्छा केत्रळ डरसे ही पूरी नहीं कर पाते । प्रयेकी| जन 
यही इच्छा है कि ससागरा Tat ग्रास कर लें | माता वसुन्धरा, ऐसे z 
ाक्षसको तुमने क्यों जन्म दिया ! ईश्वर, अपनी इसे जघन्य al] ज 


वापिस कर लो ।--आदिसे अन्ततक भ्रम ही भ्रम |--- छा 
न्च 
पश्चम दृश्य । ट 
स्थान--चन्द्रकेतुका गहोद्यान । q 
समय--सन्ध्या । 
[ नदीके तीर छाया अकेली टहल रही है. और गा रही है । ] 


वृथा आस, चाह वृथा, बृथा क्यों अब भी उसका खयाल है| 
बह मणि है सागरकी, गगनका चंद्र, दुलभ छाछ हे॥। | | 
वह मुझको Meter नहीं, फिर भी अभागिन मैं सदा-- R 
क्या याद उसको किया करूं ? कयां कापती हुँ ? कया हाछ है! E 
इस दिरूम क्या निसदिन बजे अनुरागहीकी वो रागिनी a = 
सुन्‌ उठता नीरव गान वह, छाया अकासं-पताछ हे ॥ 
aq, मैं, सुनकर धुन वही.ये वसुन्धरा भी सिहर उठे 
तारागणाकी भीमण्डरी ज्यों कापती सी बिहार = ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i < 


aij तृतीय अंक। 


gmit नीरव नील फिर अधरातको मैं हूँ ताकती; 
क्‍यों ससीम हो उस असीममें मिलनेका मुझको खयाछ है ॥ 
असमर्थ हुँ मैं, गिरा कर धरतीप आसू गरम गरम । 
मिछती A ax =e कैसा ` = ae ~ ॥ 
मिछती है शान्ति इसीमे क्या, कैसा ये भ्रम-जजार हैं 
फिर भी मैं क्‍यों यो याचनाकर, BE लेती हूँ दुःख ही । 
नहीं भूल सकती हैँ क्‍यों उसे, जिससे oak मछाल है ॥ 
नहीं जी नहीं, तो भी दुःख वह भूछे न मरनेके वक्त तक । 


~ 


मिली है जो नीरस जिन्दगी तो मिलेगी मौत रसाछ है ॥ 
[ चन्द्रगुप्तका प्रवेश ।.] 

चन्द्रगुत---छाया | 
छाया--कौन ? महाराज ! 
चन्द्रगुत--तुम्हारे दादा कहाँ हैं ? 
छाया--जानती नहीं, देख आऊँ । 
चन्द्रंगुपत---ठहरो | 

( छाया फिरके खड़ी हो गई और चन्द्रगुप्तकी ओर स्थिर 

नेत्रोंसे देखने लगी । ) 


चन्द्रगुत--युद्धके अनन्तर तुम फिर मिली ही नहीं ? 
= (-छायाने कुछ उत्तर नहीं दिया । ) 


FAS, तुमने हमारे प्राणोंकी रक्षा की है। 
( छायाने कुछ उत्तर नहीं दिया । ) 
चन्द्रगुत---उसके लिए कृतज्ञता प्रकाश करनेका सुअवसर ही 
नहीं मिला | छाया, मैं तुम्हारा बड़ा ही EN R | 
छाया- -( अर्धोच्वारित स्वरसे ) बस इतना ही! 
चंन्द्रगुत--प्रत्युपकारखरूप मैं तुमको 
छाया-- इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है महाराज ! हम लोग हीन 


( जानेको तैयार होती है । ) 
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वाणिज्य नहीं करते । में महाराजकी जीवन-रक्षा कर सकी, य| - 
। सौभाग्य मेरे लिए यथेष्ट पुरस्कार है । इससे अधिक में और fl समझ 
| बातकी प्रत्याशा नहीं करती । आवरण 
चन्द्रगुप्त--इस किशोर हृदयमें इतना महत्त ! किंवा-- 
i छाया--महाराज, हम लोग बालपनसे हीं शिकार खेलना ay 
हैं, युद्ध करना सीखते हैं; परन्तु धोखा देना. नहीं सीखते । सम a 
दो-अर्थी भाषामें बात करना . हम नहीं जानते | हम जो कहते हैं र = 
केवल एक ही अर्थ होता है, उसमें “ किंवा ? नहीं होता । पते | 
चन्द्रगुप---छाया, तुम एक पहेली हो । 
छाया--महाराज, मैं कोई प्रत्युपकार नहीं चाहती | ( जाना चाहती 
चनद्रगुत--ठहरो छाया, हम एक बात पूछते हैं | उपकारं करें 
अनन्तर तुम उपकृत व्यक्तिके प्रति इतनी उदासीन क्यों हो 
देखा है छाया, जब तुम चन्दरकेतुके साथ बात करती होती हो और 
आ जाता हूँ, तो तुम तुरन्त चली जाती हो ।--इतनी उदासीनता | 
छाया-( अस्कुट स्वरसे ) उदासीन | ( थोडी देरके लिए सिर झा | पी 
है और फिर सहसा कहने लगती है ) आपने कभी पर्वतके शिखरपर h 
होकर सूर्योदय देखा है ः--दिगन्त तक फैली हुई पर्वतशरेणीके ॐ| हली 
कॉपती हुई सूर्य्य-किरणोंकी लहरोंको खेळते जाते देखा है ? 
3 चन्द्रगुप्त--हाँ छाया, देखा है | 
छाया--हम लोगोंका जीवन उसी भाँतिका है--एक 
qe छता--आवेगसे कौप रही है | पर्वतके ऊपरकी af 
` ररहनेब्रांला नीचे खड़े होकर क्या: उसे देख सकता है महाराज £: 
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ग . चन्द्रगुत--हाँ, इसी लिए शायद हम तुम्हें अच्छी तरह नहीं 
के॥| समझ सकते | तव भी जान पड़ता है कि तुम. छोगोंके घन-झयाम 
आवरणके नीचे हृदय है | 

छाया--यह महाराजका सौजन्य हैं कि “काली देह” न कहकर 
(qa आवरण? कहते हैं; किन्तु महाराजने देखा होगा कि मेघ 


| नितना ही काळा होता है, उतना ही अधिक वह सलिल-सम्मार-समृद्ध 
i होता है । उसके वक्षमें उतनी ही तीव्र बिजली खेळती हैं। हमारेः हृदय 
उत 


है, बस क्या इतना ही आंपको जान पड़ता हैं? हाय | यदि यह जान 
| पते कि वह कितना बड़ा हृदय है और उसमें केसी लहरें छहराती हैं | 
चन्द्रगुत---क्या यह भी सम्भव है | छाया, क्या तुम मुझे प्यार 
करती हो ? यह भी सम्भव है! . ह 
ee यह क्यों सम्भव नहीं है ? ईश्वरने आपल 
देहके ऊपर कुछ अधिक रंग मल दिया है, इसीसे आप अहंकाखश TA 
` | एर पेर नहीं रखते हैं | क्या आप यह पूछते हैं कि मैं आपपर प्रेम att 
| हँ? ना महाराज, में आपसे घृणा करती हूँ । आप a यह सोचते 
| हैं कि मैं मिक्षुककी भाँति आपसे प्रेम-मिक्षा मागती हूं ATE जाए 
| ad भर प्रेमकी. भिक्षा देंगे और भें उसे हाथ फेलाकर डे at १--- 
| इतनी बड़ी स्पर्धा |--महाराज, यद्यपि में हीन असभ्य पहाड़ी काली 
ली हूँ और आप मगधके देवस्तुत महाराज T तथापिं मैं आपसे 
घृणा करती हूँ । * (जल्दीसे अ ) 
चन्द्रगु---बडी ही अद्भुत बात है ! प्राणरक्षा करनेके बाद अब 
यह घणा ! नारी चरित्र एक अपूर्व पहेली है। बहुत दिन हुए HS 
नदीके तीर-_सिकन्दरशाहके समक्षम सेल्यूकसकी कन्याको देखा था । 
आज उसकी वह ऋतज्ञतापूर्ण सजळ दृष्टि याद आरही है ! क्या वह 
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agi सुन्दरी थी !--महा समुद्रकी नील-जळरारिके ऊपर अवती मा न 
हुई उषाकी भाँति--रक्तवर्ण-जवा-फ़ूलोंकी राशिके मध्यमें खिले हु) = 
शुलाबकी भाँति | पर जाने. दो, उस बातको आज में क्यों स्मरण al मुझसे 


रहा हूँ ! बह केरल एक मधुर स्वप्न था ! र 
[ चन्द्रकेतुका प्रवेश । ] टी 

चन्द्रगुत--यह देखो, चन्द्रकेतु आ रहे हैं । T 
A, ACOA आज्ञासे आज ही रातको भूतपूर्व मह| बणा व 
राज नन्दका बलिदान होगा | RI 


चन्द्रगुत्त- विस्मयसहित ) यह क्या |--बलिदान होगा ! me च 


णकी आज्ञासे !--में कौन हूँ ? मगधका महाराज नहीं हुँ ? इता] छ 
श्रम और इतना आयोजन क्या केवल ब्राह्मणके प्रभुत्वकी होमाग्निमें || आपने 


डाळनेके लिए ही किया गया ?---चन्द्रकेतु ! ae 
चन्द्रकेतु--भाई | ` "डे ` | चिन्ता 


चन्द्रगुत--यह प्राण-दण्ड नहीं होगा | मैं माफ़ी fea देता ई हु, य 
छे जाओ | कह देना कि यह महाराज चन्द्रगु्तकी आज्ञा BoA] FU 
नहीं ! जाओ, तैयार होओ । [ चंद्रकेतुका प्रस्थान । ] < 

FARO इतनी स्पधी कि न मुझे कोई संवाद दिय। 
और न मेरी अनुमति ली |--आश्चर्य है ! मानों मैं साम्राज्यका को 
हूँ ही नहीं-_केवळ चाणक्यके हाथकी कठपुतळी हूँ | - 

i | [ छायाका पुनः प्रवेश । ] 
. छाया-महाराज, क्षमा कीजिए | 
चन्द्रगुत्त-_क्या क्षमा करूँ छाया ? 
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छाया--मैंने ढिठाई की थी | अपराध हुआ, क्षमा कीजिए । 
gat न कर सकते हों, तो दण्ड दीजिए | 

चन्द्रगुत---क्यों ? तुमने तो कोई अपराध नहीं किया | तुम यदि 
मुझसे घृणा करती हो, तो उसके कहनेमें क्या दोष है ? é 

छाया--घुणा करती हूँ ! जो मेरी जाग्रत अवस्थाके ध्यान और 
निदरावस्थाके खप्न हैं, जो मेरे इस काळके धन और परकाळेक खर्ग 
हैं, जिनका दर्शन मेरे लिए तीर्थ और sega अभिशाप है,-उनसे 
वृणा करूँगी |--मैंने झूठ कहा था | तथापि इच्छा होती है कि 


| यदि में तुमसे घृणा कर सकती | 


चन्दरगु्त--क्यों छाया ! मैंने तुम्हारा क्या किया है! 
छाया--क़््या किया है !-यह gfe कि क्या नहीं किया हैं l- 
आपने आहारकी क्षुधा, सोनेकी निद्रा और सर्व समयकी शान्ति हर 
AR) आपने मेरी दृष्टिसे सारा संसार छुप कर दिया हैं | आपकी 
Bran मेरा अस्तित्व लीन हुआ जाता है LH खर्गमें हूँ या नरकमें 
हूँ, यह नहीं समझ पड़ता और उसपर आप पूछते हैं कि मैंने तुम्हारा 
क्या किया है ! निष्ठुर ! ( रो देती है। ) > 
चन्द्रगुप्त--छाया | ( स्नेहसे उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ) 
छाया--नहीँ, मुझको स्पर्श मत RIE मत करो.) इस 
Rae मेरे अंगमें बिजलीका प्रवाह बह उठता है, मेरा मस्तिष्क पत्थर- 
पर गिरे हुए कॉसेके वतनकी भाँति झन-झना उठता है ai, 


मै इस उन्मादको दमन करूँगी । ( जल्दीसे प्रस्थान । ) 
चन्द्रगुतत-- कैसा आश्चय्यै है | इतने दिनोंसे जिसे भगिनीकी 


ह | भाँति चाहता रहा हूँ-_आश्चयै | 
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[ चाणक्य और उसके शरीररक्षक । सामने कैदीकी हालतमें 
नन्द्‌ । पास ही पैनाई हुईं तलवार और कुछ दूरपर 
यूप-काष्ठ wat है। ] 
चाणक्य--भूतपूर्व महाराज नन्द, देखा तुमने कि अभी क 
ब्राह्मणका प्रताप नहीं गया है ? ईश्वर मूर्ख नहीं है, इसी लिए उसो 
बाहुओंके ऊपर मस्तिष्क बनाया है। आय्य ऋषिगण मूर्ख नहीं. 
इसी लिए क्षत्रियके ऊपर ब्राह्मणकी व्यवस्थां की गई है । किसीव 


सामर्थ्यं नहीं कि ब्राह्मणको नबा दे ! भारत जब तक भारत है, al 


तक ब्राह्मण इस समाजके उपर शासन AT | तदनन्तर सब ए 


साथ नष्ट भ्रष्ट हो जायँगे | 


नन्द-_क्या मुझे अपना दम्भ सुनानेके लिए यहाँ बुलाया गया है! 


o चाणक्य--नहीँ, यह बात नहीं है |--यह खड्ग देखते हो ! 7 
यूप-काष्ठ देखते हो an अब भी तुमको यह समझना बाकी है R 
यहाँ किस लिए ाये गये हो ? उस दिनकी मेरी प्रतिज्ञा तुम्हें याद 
कि तुम्हारे रक्तसे Ua हाथोंसे यह चोटी ait ? अब भी यह M 
नहीं गई है--देखो |---अब भी क्या तुम नहीं समझे कि यहाँ की 
बुलाये गये हो ? 

TTI वध करोगे ? 


चाणक्य--अवश्य | 


नन्द=निरख्र बन्दीकी हसा am यही । तुम्हारा सता 


घर्म है? 
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-ाणक्य--क्या आज ब्राह्मणको क्षत्रिये पास आकर सनातन 
धर्मका मर्म सीखना होगा ?-सुनो, यह हत्या नहीं, यह तुम्हारा मृत्यु- 
दण्ड है और वह दण्ड देता FH ब्राह्मण | 


नन्द--किस अपराधमें ? 
नचाणक्य--द्रह्महत्याके अपराधम । ब्राह्मणकी सम्पत्ति ळूटनेके 
अपराधमे । ब्राह्मणके अपमान करनेके अपराधर्म | तुम इसको 
कहते हो हत्या, पर में इसको न्याय-विचार कहता हूँ और इस ्रिचारके 
करनेका मुझे अविकार हैं | नन्द ! मैं ब्राह्मण हूँ,-तैयार हो जाओ | 
| सिपाहियो, इसे यूपस्तंभसे बाँध दो । 
नन्द---चाणक्य, मैंने कात्यायनके प्रति और तुम्हारे प्रति अन्याय 
i अविचार किया था, मुझे क्षमा करो | 
` च्वाणक्य---( ठठाकर हुँसकर ) ठीक ! अक्षर अक्षर ठीक हो a 
gl हे! नन्द, तुम्हें याद ह, उस दिन मैंने कहा था कि एक ae i 
| होगा जिस दिन तुम इसी मिक्षुकके पैरोंपर गिरकर क्षमा 
va) चाहोगे और म वह भिक्षा नहीं दूँगा | e 
al man, मैं प्राणमिक्षा नहीं चाहता | मैं Cae g | के 
A अप 
ब्राह्मणका ast नहीं मानता, EA घृणा करता at 
पिताकी गणिकाके पुत्रसे घृणा करता हैं | झत्युका भा मु 
र aint ï समझता हूँ; परन्तु अपना अन्याय 
तुम्हारी लाळ लाळ आँखोंको में i zi à 
समझता हूँ । मैं इतना पापी नहीं हैं कि जा सम्प 
` नरहत्या कहूँ: | संग-दोषने मुझे पापी बना दिया था। क्ष 
कायायन-- 
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कास़ायन--( कापते हुए स्वरमें ) नन्द, महाराज, मैंने क्षमा क 
दिया । 

चाणक्य--खबरदार कात्यायन !--क्षमा नहीं हैं | इस Tey 
कोई किसीको क्षमा नहीं करता और न क्षमा कर सकता है । हृदये 
भीतर जो यंत्रणाकी भट्टी धधक रही है, वह क्या तुम्हारी आँखोंके दो बू 
आँसुओंसे ठण्डी हो जायगी ? यह नहीँ हो सकता । सारी क्षमा मौखिक 
होती है | जिस प्रकार अनुताप मौखिक होता है, क्षमा भी मौखिक 
होती है । मैंने नहीं देखा कि किसीने दण्डको सामने देखे विना 
कभी अनुताप किया हो | मैंने कभी नहीं देखा कि कभी फटा हुआ मन, 
क्षमासे ठीक पूर्वकी भाँति जुड़ गया हो | यह हो नहीं सकता | 

कात्यायन--किन्तु-नन्द्‌ बाळक है | 
O चाणक्य--जो वाळक है, उसको वालकहीकी तरह रहना उचित 
हैं | वाळक भी यदि बिना जाने आगमें हाथ दे दे, तो हाथ जळ जायगा। 
अग्नि अपना काम करनेमें आगा-पीछा नहीं करती | 

कायायन--तथापि--पाणिनि-- 

चाणक्य--( जोरसे settee पैर पटककर ) फिर पाणिनि | इस सम 
यदि तुम पाणिनिका नाम लोगे, तो भैं तुम्हारी हत्या कर sige ! 

कायायन--नन्द्‌ बाळक. 

चाणक्य--सो तो देखता हूँ bee उठाओ कात्यायन, तुमको ही 
अपने हाथसे इसका वध करना होगा । 

कायायन-_मुझको ! | 

चाणक्य--हाँ तुमको ! पुत्रहाका बद्ळा at । कात्यायन, 


याद करो, अपने उन सात पुत्रोंकी शीर्ण पाण्डुमूति, उनका ६ 
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अन्नके लिए क्षीण स्वरसे हाहाकार, उनकी निष्प्रभ दृष्टि और फिर उनका 
संज्ञाहीन, ठण्डा और कठिन हो जाना | इसके बाद उनके निष्पन्द; 
िर्तिमेष Tae ऊपर मृत्युका कराळ मुद्राह्कण--याद करो कि 
उस मृत्युको तुम अपने सामने देख रहे हो! तुम उनके पिता हो, तो भी 
देख रहे हो !--कात्यायन, अपने हाथसे उनका वदला छो | 
( कात्यायनने तलवार ले ळी । ) 

चाणक्य---अंब विळम्वका क्या प्रयोजन है !_सिपाहियो, इसे 
यूपस्तम्भसे बाँध दो । ( सिपाहियोंने नन्दको बाँध दिया । ) 

चाणक्य---तो भूतपूर्व महाराज !--कात्यायन '-- 

( कात्यायन खड्ग लिये यूप-काष्ठके निकट आ जाता as) = 

चाणक्य---भूतपूर्व महाराज नन्द्‌, यह ब्राल्षणका काम नहीं है, 
किन्तु क्या किया जाय, आज इसका प्रयोजन आ पड़ा हैं। अत Ae 
णकी वह तपस्या नहीं रही | इच्छा होती है कि द्वितीय परझुरामकरी 
भाँति भारतवर्षको निःक्षत्रिय कर दूँ, कपिलकी MA AP एक 
ष्टिसे aaa भस्म कर दू; KS कलियुगमें यह के 
इसी लिए खड्गकी सहायता लेनी पड़ी है । तब भी कल F 
भी भारतवर्ष एक बार ब्राह्मणका प्रताप देखे | (कात u. 
करो |--हाँ lait मरनेके पहले सुने जाओ. नन्द i 
महाराज ger वेशमें अब पानी देनेवाला, द्या जळानेवाळा 


।,नन्दवंश निर्मूल कर दियां गया | 
नहीं रहा !--नन्दवंश निम (नद आनद करता इ । ) 


पातत >> अबत अ ` | 
[ जल्दीसे चन्द्रकेतुका प्रवेश । ) | 
चन्दकेतु-- सावधान | ea रोक दो त्राण i 
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चाणक्य--क्यों चन्द्रकेतु ? ; 
चन्द्रकेतु--राजाज्ञा | ( कात्यायनने तलवार नीचे कर ली । ) 
चाणक्य---इसका मतलब, चन्द्रकेतु ? 
| चन्द्रकेतु--यह लीजिए महाराज चन्द्रगुप्तका क्षमा-पत्र । महाराजने 
` नन्दको छोड़ दिया है | 

चाणक्य--महाराज sae आज्ञा |--समझा | किन्तु यह | ae 

आज्ञा मेरे लिए नहीं है |--वध करो-- उता 
चन्द्रकेतु--किन्तु गुरुदेव, यह राजाज्ञा है | 
चाणक्य--यह्‌ ब्राह्मणकी आज्ञा है | वध करो कात्यायन | 
चन्तरकेतु-तो महाराज स्वयं आवें | उनके आनेके पहले हम वध | तो 

नहीं करने देंगे | राजाज्ञाका हम पाळन करेंगे ।--सिपाहियो, हटकर 


खड़े होओ । 
चाणक्य--कदापि नहीं--वहीं खड़े रहो | ee | मी 
चन्द्रकेतु---वीरबलू | | 


[ सेनाध्यक्ष वीरबछ और पाँच सैनिकोंक़ा प्रवेश । ] 
चन्द्रकेत्‌--सैनिको, महाराजके आगमनपर्य्यन्त बन्दीकी रक्षा करो । 
वीरबळ,--महाराजको संवाद दो | 

( वीरबलका प्रस्थान । ) q 
चाणक्य---कात्यायन | खङ्ग लिये -हुए A बनाये खड़े कया | & 

देख रहे हो ? मानो RAA पुतले हो | लाओ, खङ्ग मुझे दो | 
` (आगे बढ़ते हैं। ) - 
चन्द्रकेतु( सामने जाकर, घुटने टेककर, तलवारसे रास्ता रोक कर La 
मैं ब्राह्मणके सम्मुख नतजानु होता हूँ, किन्तु राजाज्ञा पाठन करूँगा | | 
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चाणक्य--वध करो, कात्यायन | 
( कात्यायनने ज्यों ही तलवार उठाई, त्यों ही चन्द्रकेठुने उसको 
राजाज्ञापत्र दिखाकर कहा-- ) 
ने चन्द्रकेतु---राजाज्ञा । ( कात्यायनने तलवार नीचे कर ली । ) 
चाणक्य--कोई चिन्ताकी वात नहीं है कात्यायन ! जो राहण 
ह | चत्रगुत्तकतो सिंहासनपर विठा सकता है, वह उसको सिंहासनसे नीचे भी 


उतार सकता है।--वध करो | : 
( कात्यायन फिर तलवार उठाना चाहता E | ) 


चन्द्रकेतु--सावधान ! यदि इसके लिए ब्रहमहत्या भी करनी होगी, ` 
ध | तो मैं आगा पीछा न करूगा। 
R es मंदिरिके भीतरसे सुराका प्रवेश । ] 
| सुरा--और = नारी-हत्या हो तो ? ( कात्यायन और चन्द्रकेतुके 
मध्यमें आकर खड़ी हो जाती है। ) 
चन्द्रकेतु--( स्तम्भित होकर ) माता, आप हैं? 
सुरा--हाँ मैं हूँ । मेरी आज्ञा fay करो। 
। | ` _ चन्द्रकेतु--माता, आप नन्दको क्षमा कर दीजिए! र 
मुरा---( व्यंग्यसे हसकर ) क्षमा | aI न ६ ; में क्षमा गे 
कर सकती- मैं क्षमा करना नहीं जानती । क्योंकि i शद्वाणी g 
पा | क्षमा ब्राह्मणका धर्म हे--थद्भका नहीं । 


à qa 

चन्द्रकेतु---क्षमा - मनुष्यका धमे षः 

है। क्षमा करनेसे जो अपार सुख होता है, उसको a 
केवल ब्राह्मणहीको अधिकार है £ वह दमा ee भागीरथी 


जल्घाराकी भाँति इस संसारमें उतर आई है | सबको ही -= पुण्य- 


gre त्राह्मणहीका नहीं 
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तरंगमें स्नान करके पवित्र होनेका अधिकार हैं । क्या ईश्वरकी क्षमा 
आकारासे शतधारा होकर इस मर्यलोकमे नहीं उतर आई है ? रोगों 
यही क्षमा खास््यरूपिणी होकर आती है और हमारी रक्षा करती 
है । शोकमें यही क्षमा Pera लेकर आती है | दारिद्यको यह क्षम 
ही सहिष्णुता देकर घेरे रहती है । माता यदि शैशवमें सन्तानके सैकड़ों 
अपराधोंको क्षमा न करे, तो क्या सन्तान बच सकती है मा ?-मा, 
क्षमा करो, में घुटने टेककर क्षमा मागता हूँ | ( घुटने टेक दिये । ) 

मुरा--चन्द्रकेतु, क्या तुम्ही अकेले क्षमा माँग रहे हो ? मेरे प्राण 
इस UNG द्वारको भेदकर, बाहर निकलकर और पेर पकड़का 
क्या यही भिक्षा नहीं माँग रहे हैं ?--नन्दको इस क्रैदीकी अवस्थामें 
देखती हूँ, उसके इस म्लान अधोमुखको देख रही हूँ और आसू उमड- 
कर मेरे दष्टि-पथको नहीं रुद्र कर रहे हैं ! नन्द, शूद्ाणीका दूध क्या 
क्षत्रियाणीके दूधसे कम मीठा होता है ? झाद्वाणीका स्नेह क्या क्षत्रि 
याणीके स्नेहसे कम सफ़ेद होता है £ नहीं, में क्षमा नहीं करूँगी | 
क्योंकि मैं शूद्राणी हँ---गणिका हूँ |---बध करो ! 

चन्द्रकेतु--किन्तु मा--यह्‌ राजाज्ञा है | 


मुरा--और यह राजमाताकी आज्ञा है | में दासी--गणिका होने 


पर भी महाराज चन्द्रगुतकी जननी हूँ |--मेरी आज्ञा है !--वध करो | 
चन्द्रकेतु-बस, यहीं मैं हार मानता हूँ ! सब देशों और सब 

कालोंकी नारियोंके निकट मैं पराजित हूँ | (-सुराके पैरोंमें तलवार रखकर ) 

नारीके केशाग्रको भी स्पर्श करनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । 
चाणक्य---वध करो कात्यायन ! 


( कात्यायनकी तलूवारका बार हो गया । नन्दकी Best उसका 
मस्तक अलग हो गया । ) 
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चाणक्य--हाः हाः ! प्रतिहिंसा पूर्ण हो गई | ( नन्दके THA हाथ 
हकर चोटी वाधना और प्रस्थान । ) 
कात्यायन---( नन्दके कटे हुए सिरको उठाकर ) मेरे सात बेटोकी 
हाका यही बदला है ! 
मुरा--अरें क्या किया | वध कर दिया !--यह क्या किया मैने 
À तो इसकी रक्षा करने आई थी--( हाथोसे मुँह छिपा लेती है। ) 
[ चन्द्रगुप्तका प्रवेश । ] 
चन्द्रगु्त--( नन्दके सिरको देखकर और भयसे पीछे हटकर । ) यह क्या ! 
मुरा--उन्होंने नन्दको वध कर डाला !-इसी सुखमें मैंने अपना 
सन्य दिया है | इसी देहको में अपनी छातीसे चिपटाकर सोती A | 
__ओह | क्या किया ! क्या किया मैंने ! बेटा चन्द्रगुत्त (He फिराकर ) 
चन्द्रगुत---किसने वध किया है? 
कात्यायन--मेने | 
चन्द्रगुत्त--किंसकी आज्ञासे ? 3 
मुरा--मेरी आज्ञासे । अरे ब्राह्मण ! में नारी थी-मूर्ख ee 
ज्ञानहीन नारी थी ।--किन्तु ब्राह्मण, तून यह क्या किया ee कितनी 
बार तूने इसी मुखको चुम्बन किया था ! अब भी तू कितने पैशा- 
चिक उल्लाससे इस कटे सिरको हाथमें लिये हुए खड़ा हैं ! : 
( कात्यायनके हाथसे सिर गिर पढ़ता हैं । ) 
~ ~ 2 
चन्द्रगुप्त--त्राह्मण, तुमने राजाज्ञाकी अवहेळना की है : 


~ 


कात्यायन--की है | 
चन्द्रगुत--त्राह्मण ATA हैँ | 
| निर्वासित किया | 


जाओ, EGI तुमको राज्यसे 


CC-0. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar 


= ee 
ee re nT मुहर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९६ TATE | [ षष्ठ ह| 


TN 


काय़यायन--महाराज | 

चन्द्रगुत--मैं सुनना नहीं चाहता | म इसी समयसे दिखला देना 
चाहता हूँ कि मेरी आज्ञा भिक्षुकी प्रार्थना नहीं है । जाओ, यही 
तुम्हारी सजा है। 

( कात्यायन चुपकेसे चला जाता है । ) 

चन्द्रगुत--चन्द्रकेतु | 

चन्द्रकेतुयदि जगतके एक करोड़ वीर भी राजाज्ञाके विपक्षं 
धारदार खुळी हुईं तळ्वार लिये हुए खड़े होते, तो भी चन्द्रकेतु राजाः 
ज्ञाके पालन करनेमें प्राण दे देता | किन्तु नारीके सन्मुख में शिसे भी 
अधिक gas हूँ | 

चन्द्रगु--और--मा | 

मुरा--मेरे अपराधका मुझे दण्ड दो बेटा | 

चन्द्रगुप्त-_( घुटने टेककर और हाथ जोड़कर ) तुम्हारा अपराध 
मा ! माका अपराध सन्तानके आगे |--तुम जो चाहे करो, तुम मे 
लिए सदा ही मा हो,“ जननी जन्मभूमिश्च स्वरगौदपि गरीयसी” | 


( एक हाथ निहत नन्दकी ओर प्रसारित कर दिया और दूसरे. + 
हायसे दोनों आँखें बन्द कर लीं। ) 
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चतुर्थ अङ्क | 
soo 
प्रथम दृश्य | 
स्थान--चाणक्यकी कुटीरका कमरा | 
समय--गो-धूली बेला | 
[ अकेला चाणक्य । ] 

चाणक्य--प्रतिहिंसा gt हो गई । किन्तु वह एक क्षणिक 
उन्मादा थी | अब फिर वही अवसाद आ गया है | बाहरी वाद्य 
थम गया है, परन्तु हृदयका वही हाहाकार सुनाई पड़ता -है। अपने 
र| अगाध Seat राशिको जिसमें Ge, ऐसा कोई पात्र नहीं. है | हृदय 
भे | कम्पित आग्रहसे मानो किसीको. छातीसे चिपटाना चाहता है; किन्तु 
” || बह्‌ व्यप्र आलिङ्गन चिपटा रखता Iari ही उष्ण निःश्वासको t 

| -_अरे राक्षसी | यह तूने क्या किया रह केवळ अरण्य-रोदन है 

(fae पीट लेता है और फिर थीरे धीरे टने लगता है। ) 
[ प्रथम गुप्तचरका प्रवेश । | 

चाणक्य--क्या समाचार है £ i : 
चर--कात्यायन शत्रुके शिविरं दै, यह खबर ठीक है। 
चाणक्य---और कुछ £ 4 
चर--यूनानियोंने ITT पार AC लिया है। 
चाणक्य--सेना कितनी है £ 
चर---चार छाख | 


च्‌०-७ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IDOE ESSN 


के | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ve चन्द्रशु्त । [sm 


og POPS PPL LPL LL Sa 


चाणक्य---अच्छा जाओ | 
( गुप्तचर चला जाता है । ) 
नचाणक्य--कासायन !--तुम्हारे सब दिन एकहीसे गये । तुरे 
राज्यसे निर्वीसित होनेपर स्थिर किया कि अबसे हम अध्यापनका का 
किया करेंगे | परतु सेल्यूकस तुम्हें जिधर मोड़ना चाहता है, उधर है 
तुम मुड़ जाते हो और उसपर तुरी यह कि तुम्हें हमारे Ahad 
at हुई है |--म्ख | 
| द्वितीय गुप्तचरका प्रवेश । ) 
चाणक्य--क्या समाचार है ? 
चर--विद्रोही लोग दळवद्ध हो गये हैं-। उनका संकेत है।- 
तीन बार तुरहीका बजाना | 
चाणक्य----और कुछ £ 
र--महाराजके शयनागारमें २५ घातक सुरंग कांटे बैठे. हैं जो! 
महाराजका मारी देख रहे हैं | 
चाणक्य--यह तो मैंने पहले ही सुन लिया है ।--उनका & 
पति कोन है 2 
चर---वाचाल | 
चाणक्य--अच्छा जाओ | 
_ ( गुप्तचरका प्रस्थान। ) . 
चाणक्य---मूख वाचाळ |---बीरबल | 
[ सेनाध्यक्ष वीरबलका प्रवेश । ] 
वीरबल--क््या आज्ञा है ? 5 
[णक्य--चन्दरु्तके सोनेके कमरेमें सुरंग काटकर २५५ धा 
बैठे इए हैं | तुम सेना लेकर जाओ और उनका वध करो । . 
वीरबळ--जो आज्ञा | 
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ाणक्य--अभी जाओ । 

वीरबल---जो आज्ञा | ( प्रस्थान । ) 

नाणक्य--वाह ! समाचारोंके चुरानेका व्यवसाय भी अद्भुत है। 
यह ai चाणक्यकी सृष्टि है। यह ठीक है कि श्रीरामचन्द्रजी a 
चर रखते थे; किन्तु वे अपनी बुराई सुननेके लिए रखते थे और में 
गुतचर रखता हूँ बुराईका गला दवा देनेके लिए । ee 

[ चन्द्रकेतुका प्रवेश । ] 

चन्द्रकेतु--मुझे Fea भेजा था आपने गुरुदेव ? 

चाणक्य--हाँ चन्द्रकेतु !--चन्द्रुत आज रातको दाक्षिणात्य 
जय करके छोटे आरहे हैं, यह तो जानते ही a? a 

चन्द्रकेतु--हौँ जानता हूँ । उन्होंने मुझे नगरमें उत्सवका आयोजन 
करनेके लिए आज्ञा दी है। Fa 

चाणक्य--तो क्या तुमने आयोजन किया हैं - oa 

qra, किया है | नगरमें रोशनी होगी, घर-घर श्रनि 
होगी, गढ़ी गळी जयके बाजे FAA, और र 

नाव यछ नहीं होगा |--ब्यर्थका आयोजन है = तुम 
मेरी ओर एकटक क्या देख रहे हो । जाओ, उत्सव बन्द करो । 

नन्द्रकेतु--यह क्या युष्देव ¦ 

चाणक्य---जाओ । ( चनद्रकेतुने अनिश्चित भावसे प्रस्थान किया 2) 

चाणक्य---एक महान्‌ पत्रित्र उज्ज्वल राज्य छोड़कर a ae 
रहा हूँ !--अब भी उसका आंलोकमण्डित RER = oe 
तब स्र कुछ अन्वकारमें GA हो T पहले ही की = Lae 
--पिशाची | छोड़ दे, लौट जाऊ | नहीं ee ज 4 
an em पकड़कर छे जायगा ! Ra, पचना) A ETS 


i 
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सबका भी तो एक राज्य है ।--इसमें बुरा क्या है ! मजेमें हूँ l 


है !-_( aa निःश्वास )-रात कितनी गई ?---देखँ । -( खिड़की as 
देता है और पूर्णचन्द्रकी चाँदनी कोठरीमें फैल जाती है । तव भयसहित पीछे 
हटकर कहता है-- ) यह क्या ! यह अब तक कहाँ था ! इतना ढेरवा 
ढेर सौन्दर्य, ऊपर, नीचे, निकट, दूर,--दिग्दिंगन्तमें फैला हुआ है। 
यह तो बहुत दिनोंसे नहीं देखा था |--कैसी सुन्दर चौँदनी है | आका- 
ai छोटे छोटे सफेद बादल बहे जारहे हैं. और उनके नीचे ज्योल्ना- 
स्नाता भागीरथी कळ-कल स्वरसे गान गाती चली जा रही है ।-कैसी सुन्दरता 
है 2 पतितपावनी माता सुरघुनि | भगीरथ किस p 
तुमको--खरगकी मन्दाकिनीको--मर्ग्रलोकमें खींच लाये थे ! इस मरू 
हृद्यमें उसी भक्तिका उच्छास ह मा, एक बार उत्पन्न कर दे! में एक 
बार मा मा कहकर तरंगोंके ताळ ताळपर नृत्य He ।--यह क्या! 
चाणक्य ! तुम अधीर होते हो |--नहीं, अब और नहीं देखैँगा। 
( खिड़की बन्द कर देता है । ) 

( इसी समय नेपथ्यमें किसीने बालिका-कण्ठध्वनिसे कहा-- ) “ जय. a 
बाबा, कुछ भिक्षा दो |” (चाणक्य सहसा कूदकर खड़ा हो गया और बोला-) 

चाणक्य--यह कौन है |--किसका स्वर है |--भीतर आओ | 

[ भिक्षुक और मिक्ुबालिकाका प्रवेश । ] - 

_भिक्षुक---कुछ भीख मिले बाबा ! 

चाणक्य---( बालिकाकी ओर. बड़ी चाहसे देखकर, भिक्षुकसे ) a 
भिखारी, इतनी रात गये भीख dina निकला है ? 

भिक्षुक--इस नगरमें अभी हाल ही. आये हैं बाबा ! सारे दिन व” 
खाया नहीं है बाबा !-- । ै 

बालिका--सारे दिन कुछ खाया नहीं है बाबा ! 
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चाणक्य---ऐं यह क्या |--एकाएक मुझे रोना क्यों आ रहा है! 
एक भिक्षुक-बालिका--अरे यह मेरी कैसी दुर्बलता है | ( वालिकासे ) बेटी, 
जरा सामने तो आ | (बालिका तत्क्षण चाणक्यके सम्मुख आकर खडी हो गईं ।) 
चाणक्य---( वालिकाके मस्तकपर हाथ फेरते Bet) भिखारी, यह 


क्या तुम्हारी कन्या है? 
भिक्षुक--हौँ बाबा | 
चाणक्य---( लंबी सास लेकर ) बेटी, तुम्हारा नाम क्या हे? 
बालिका--माघू। 
US 
चाणक्य---तुम्हारा घर कहाँ हैं ? 
बालिका--बहुत दूर। नहीं बाबा--हमारा घर नहीं है। कमी 
किसी अतियिझालामें जा टिकते हैं और कमी किसी इक्षकी छायामें | 
चाणक्यः ga गाना जानती हो ! 
मिक्षुक--जानती क्यों नहीं है। गा at AT | 
चाणक्य--अभी कुछ ठहरो, कुछ देर विश्राम कर A |-- 
मिक्षुक--गानेसे कुछ कष्ट नहीं होगा बाबा ! हमारा तो यह 
व्यवसाय है | गा तो A : 
[ दोनों गाते हैं। ] 
गजल | 
घने तमसे आकाश-घरती ढकी हे l 
गरजता है सागर वो नौका चली zu 
हुई रात गहरी, TAR E TT L 
हवा भेदकर सुन पड़े स्वर as ell 
IA मा, उठो मा, इधर देखो मैया | 
मैँ आई हैँ, अब कुछ भी चिन्ता नहीं है ॥ 


बिना माकी यह दीन कन्या है, देखो 


जळा दीप, उठ मा, अंधेरी बडा हे॥ 
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बनोको, पहाडको भी नाँध आई 
तुम्हारे निकट यह खड़ी किंकरी ÈN 
हुईं रात, आँधी चले, बिजली कड़के । 
अरी मेरी मैया, कहाँ तू खड़ी है ॥ 
कुटीका खुळा द्वार है, हाय यह क्या ! 
बुझा दीप, घरमे अंधेरी बड़ी èu $ 
कहाँ तू है माता ! कहाँ तू है जननी ! 
पड़ी सेज सूनी है ! सूनी कुटी है ॥ 
विधाताके चरणामें यह आतत्तंवाणी | 
करे रोके फर्याद, at बेकरी हे ॥ 
पदाघातसे, वञ्रके पातसे या । 

गिरी भूमिपर वह, नहीं होश ही है ॥ 


चाणक्य--( अपने मनमें ) उस रात्रिको भी ऐसी ही चौँदनी थी। 
एकाएक चन्द्रमा मेघसे ढक गया | ठंडी हत्रासे. दीपक बुझ गया। 
हाय मेरी प्यारी बेटी ! उसकी चिन्ता भी स्वर्ग है | यह क्या | चाणवप, 
तुम्हारी आँखोंमें आँसू ! भिखारी-!--ये ager मोहरें ले जाओ ( भिक्षा 
देता है ) बेटी--नहीं, जाओ--कहता हूँ, जल्दी जाओ। 

(Pras और बालिका दोनों आश्चयैसे निर्वाक्‌ होकर चले जाते हैं। ) 


द्वितीय दृश्य । 
स्थान--पाउलीपुत्रका राजमहल | 
ana aÑ 
Lau और चन्द्रकेतु । ] 


मुरा--चन्द्रकेतु, आज चन्गुप्त दाक्षिणात्य जय ` करके मगरी | 
लौटा आ रहा है। नगरमें उत्सब क्यों नहीं मनाया जा रहा हे! 
चन्द्रकेतु मंत्री चाणक्यने निषेध कर दिया है।. 
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मुरा--यह कैसे ? गुरुदेवने अपने प्रिय शिष्यकी विजयपर उत्सव 
निषेध कर दिया है? यह उनका केसा विचार है ? 

चन्द्रकेतु--मा, मंत्रीवरने जो Pea किया है, उसका अवश्य ही 
कुछ न कुछ कारण होगा। 

सुरा--कारण कुछ नहीं | जान पड़ता है कि चन्द्रगुप्ते विजय- 
गैखपर त्राह्मणके हृदयमें ईष्यी उन्न हुई है । 

चन्दरकेतु--उस विजय-गौरवकी सूचना किसने दी थी मा ? ad- 
णके प्रति अविचार नहीं करना चाहिए | 

मुरा--यह देखो वाजेका शब्द सुनाई दे रहा È | बेटा लौटा आ 
रहा है । मैं जाती हूँ, महळकें शिखरपर खड़ी होकर प्रवेश-समारोह 
|| | देखूँगी। ( जल्दीसे चली जाती है | ) 
| चन्द्रकेतु---आज बहुत दिनोंके वाद भाईका जयकी ARA दम- 
a, | कता हुआ मुख देखनेकों मिलेगा। आज मुझे कितना आनन्द है | 
क्ष | चन्द्रगुत्त | तुम क्या पजनम मेरे भाई ही थे £ 

( नेपध्यमें कोलाहल और TAT गानेकी ध्वनि । ) 

[ धीरे थीरे “ जय महाराज aquest जय” की aun Hes 
होने लगी और क्रमसे निकटवर्ती होने लगी । तदनन्तर TAAL ले 
सैनिकगणोंके सहित चन्द्रगुप्तने प्रवेश किया । ] : 

चन्द्रकेतु--आओ बन्धु ! ( Gucag = उद्यत M है D 5 

चन्द्रगुत---( रुखे भावसे ) चन्द्रकेतु, Te हमारी आज्ञा मि 2 

चन्द्रकेतु---औनसी आज्ञा प्रियवर | 
FUE GR आगमनके उपळक्षमें नगरमें 
| आज्ञा पाई थी 2 
| चन्दरकेतु--हाँ पाई थी। 


रमे रोशनी की जावे, यह 
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चन्द्रगुतत--फिर उस आज्ञाका पालन नहीं किया गया £ E 
चन्दरकेतु--मंतरीने निषेध कर दिया था | 4 
चन्द्रगुत--यह तो मैंने पहले ही अनुमान कर लिया था --चन्र- ) ` च 

केतु | मगधका महाराज में हूँ या चाणक्य £ नगरः 

` चन्रकेतु-सुनो भाई । pial 
चन्द्रगुत---उत्तर दो ! मगधका महाराज में हूँ या मेरा मन्त्री ! 

* चन्द्रकेतु--मगधके महाराज चन्द्रगुप्त हैं । E 
चन्द्रगुत---तब ? E 
चन्द्रंकेतु---प्रियवर--- 


` चन्द्रगुत्त--मैं नहीं सुनना चाहता, मंत्रीको बुलाओ । 
चन्द्रकेतु--सुनो भाई ! इसका एक विशेष कारण 
चन्द्रगुप्त--में नहीं सुनना चाहता | में इसी समय उसका जबाब 
तलब करूँगा । , -| आय 
चन्द्रकेतु--उन्होंने कहा-- | 
चन्द्रगुत---उन्होंने जो कुछ कहा था,- वह वे SA आकर कह 
लेंगे । आज इसी समय निश्चय हो जाना चाहिए कि मगधके महाराज 
TAJA È A चाणक्य ! शसः 
चन्द्रकेतु--अधीर मत होओ। सुनो-- : | 
` चन्द्रगुप्त--चन्द्रकेतु, तुम भी मेरा कहना नहीं मानते हो !--जाओ। झे 
( चन्द्रकेठुका धीरे धीरे प्रस्थान । ) 
TA दम्भ मेरा घीरज ge देता है। ९९ | 
चार--नहीं पहले--स्पधो !-_आश्चरय्य | इस बार मैं-नहीँ 
पहले कैफियत Gi | अविचार नहीं करूँगा | ( घूमता दै । ) | र 
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[ चाणक्य और चन्द्रकेतुका प्रवेश । ] 
` चाणक्य--महाराजाकी जय हो | 
` अन्द्रमुत्त---( रूखे भावसे प्रणाम करके ) मंत्रिवर | मैंने आज अपने 
नगर-प्रमेराके उपलक्ष्यमें नगरमे रोशनी करनेकी आज्ञा दी थी। उस 
आज्ञाका पालन क्यों नहीं किया गया ? 
चाणक्य--मेंने निषेध कर दिया था । 
चन््रगु्त--( थोडी देर तक स्तच्च होकर ) क्या में इसका कारण 
जान सकता हूँ १ 
चाणक्य--कुछ प्रयोजन नहीं है। 
चन्द्रगुतत--प्रयोजन नहीं है ! F 
चाणक्य--मैंने जो किया है, समझ बूझकर ही किया है | 
` अन्द्रयुप्त--तो भी मैं कारण जानना चाहता हूँ। 
[ब | चाणक्य--कारण जाननेका समय अभी नहीं आया हे । जब 
आयगा, तत्र बता दूँगा | = 
चन्द्रगुप्त--मंत्री, मगधका महाराज में g | 
ह |  चाणक्य--( झसकराते हुए देखते रहते हैं। ) = 
a) qaii, में इस उद्धतताको सहन नहीं कर सकता | में 
इसका न्याय-विचार करूँगा | 
चाणक्य---चन्द्रयुप्त, तुम उत्तेजित हो 
| | होओ | 
चन्द्रगुप्त--मंत्री ! 
र्क : चाणक्य---( लौटकर ) वत्स ! 
|. चन्द्रगुत---में जानना चाहता 
| या चाणक्य 2 l 


है 
| 


गये हो [जरा शान्त 


हूँ कि इस राज्यका स्वामी aes 


\ 
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१०६ चन्द्रमुप्त । || a] 
चाणक्य---महाराज----चन्द्रगुप्त । Tah 


चन्द्रगुत---कहाँ ! यह तो मैं नहीं देख रहा हूँ। देखता यह हूँ कि अपने | ag है 
ही साम्राज्यमें में बन्दी हूँ, अपने ही घरमें भें दास हूँ । मंत्री चाणक्य 'हौदकर 
पाटलिपुत्रमें निश्चित्त बैठकर राज-भोग भोगें और महाराज चन्द्रगुप्त उसे | उत्सव 
देशदेशान्तरसे आहरण करके ला दिया करें | भारतवर्ष मंत्री TTA | को 
शुणोंका गीत गाया करे और उस गीतके उपादान जुटाया करें महाराज | AR 
WTA | महाराज AU मंत्री चाणक्यकी आज्ञाको सिर झुकाक | दा 
माना करें और चाणक्य चन्द्रगुलकी आज्ञाको ळातसे रोंधा करें ।--यदि | हा : 
मेरे और तुम्हारे बीचमें यही सम्बन्ध है, तो जितनी जल्दी यह बन्धन | Gas 
छिन्न हो जाय, उतना ही अच्छा । और 
चाणक्य--महाराजकी अभिरुचि | चाणक्यने यह UBT मागक | हे | 
नहीं लिया है | में इसी समय अपना पद त्याग करता हूँ । 


समय 
चन्द्रगुप्त--परन्तु उसके पहले भें इसकी कैफियत चाहता हूँ | : 
चाणक्य--मैं केफियत नहीं दूँगा | ८ 
चन्द्रगुप्त---पहाँ तक !--सैनिको | Fz करो। 


( सैनिक लोग स्थिर भावसे खड़े रहते हैं।) 
चन्द्रगुत--सैनिको |. (aaa आगे. बढ़नेपर चाणक्य बढ़े है 
शान्त भावसे हाथके संकेतसे उन्हें रोक देते हैं ) : 
चाणक्य--शूद्ृकी इतनी मजाळ अब भी नहीं हुई है Ie a 
राज | यह छो, मैंने आपका मंत्रित्र त्याग दिया | ( मन्त्रीकी पोशाक वो” | "र 
रह उतारकर रख देते हैं ) महाराज ! चाणक्य निश्चित होकर WT 
नीमें विलास नहीं करता है। वह यहाँ बैठा हुआ एक बड़े भार 
साम्राज्यको चला रहा है। और रहा चाणक्यका राज-मोग !--सो ग | से 
आहार करता है दो gA उबाळे हुए चावल और सोता. है gram | T 
शय्यापर | वह रातके तीसरे पहर कुटीरके ऑगनमें उष्ण 
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mA चिन्ता करता हुआ टहळता Vl में जाता हूँ !--तुम्हारा 
एय हे, तुम्हीं उसका शासन करो | ( जानेको तैयार होता दै; सहसा 
Nace) at, जानेके पहले मैं यह कहे जाता हूँ कि क्यों HA आज 
À उसन नहीं होने दिया । भूतपूर्व महाराज नन्दक मंत्रीने. . विद्योह-मंत्र- 
के. |ाको गर्मी देकर एक वड़ा भारी पइ्यन्त्र तैयार किया है। आज 
ज | त्रम उत्सवके समय उसके दलके छोगोंने नगरपर आक्रमण करनेका 
र | eet किया था । बे लोग तुम्हारे सोनेके कमरे सुरङ्ग काटकर तुम्हारी 
दि | इया करनेके लिए वहाँ तुम्हारा मार्ग देख Vel मेंने उन लोगेंका वध 
न | इरनेके लिए सेनिकोंको मेज दिया है| ( प्रस्थानोयत; फिर HER ) el, 
और भी एक बात है। विजयी सेल्यूकस ee पार उतर आया 
॥ | है। इस तरह शत्रु चारों ओरसे ava हो रहे el यह उतसनका 
समय नहीं है। इसी लिए मैंने उत्सव बन्द कर दिया at | (Seater ) 
चन्द्रकेतु---( चाणक्यके पेरोंपर गिरकर ) गुरुदेव, क्षमा कीजिए | 
` चाणक्य करेफियत दे चुकनेपर चाणक्य aha ग्रहण नहीं 
करेगा | | ‘ 2 a D 
i चन्द्रकेतु--बन्घुबर, मंत्री महाशयको अलुनय करके उठा हक 
चन्द्रगुत-- क्‍यों ! जहाँ चाणक्य नहीं है, वहाँ क्यो राज्य न 3 
«| हैं! इतना अहङ्कार au क्या हुआ! आज मैं उक्त al 
à | मैं सचमुच ही महाराज हूँ । 


ae = 
plo चन्द्रकेतु--भाई, उपदेश TA! उनको हाध-पैर पकड़कर ळे आओ। 
ही | चन्द्रगुत्त--चन्दरकेतु, Lo 
अनुरोधसे मैंने चाणक्यको एक बार क्षमा कर दिया था ER o > 
बी | गलती की थी। ब्राह्मणकी मजाळ तो देखो ! मैं महाराज हूँ, फिर 


A 


u | मेरी कोई शक्ति नहीं है! भाईको क्षमा करनेकी भी मुझमें क्षमता नहीं L 
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rashes eo, ae 2744 ४377 resa a सटे A 


| 
। 
| 
| 


-नय कर रहा हूँ। इस व्यंग्य अभिनयसे तो सीधी सादी गुलामी sf | 
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मानो राज्यका में कोई भी नहीं हूँ |--केवरळ एक महाराजका अभि. 


My dh Ht 


चन्द्रकेतु-गुरुदेव जो कुछ करते हैं, वह तुम्हारी भलाईके छिए। ; 
चन्द्रगुत---इसी भलाईके लिए ही क्या त्राह्मणने मेरे भाई नन्दकी ह्य | FA 
की थी? उन्होंने और कात्यायनने मेरे भाई नन्दकी हत्या करके पैशा- | वहाँ 
चिक उलछाससे उसके मृत शरीरके ऊपर ताण्डव नृत्य किया था। क्या और 
मैंने वह देखा नहीँ था ? i 
चन्द्रकेतु--किन्तु इस सिंहासनके लिए तुम उनके ऋणी हो। अच्छ 
चन्द्रगुत--ऋणी |---जाओ, भें जानता हूँ कि तुम अप्रिय बरा म ' 
TAN खूब दक्ष हो | 
चन्द्रकेतु--अप्रिय सत्य बोलनेका अधिकार एक बन्धुको ही होता है। 
चन्द्रगुपत---पर वह aga होता है बराबरवालोंमें । | 
चन्द्रकेतु--( थोड़ी देर चुप रहकर ) महाराज, मेरी SAA | a 
क्षमा कीजिए। भविष्यमें में महाराजके साथ बन्धु्वकी स्पर्धा नहीं 
करूँगा | अच्छा तो अब में विदा होता हूँ।--पर जानेके पहले एक बात 
कहे जाता हूँ कि सम्पत्तिकालमें महाराज मेरे बन्धुलकी उपेक्षा करे | | 


हैं, तो करें; किन्तु विपत्तिमें में उस अधिकारसे बंचित न रखा जाऊँ। | चल 


यदि मेरी सहायताका महाराजको कभी कोई प्रयोजन आड़े, तो ar 
जकी बातोंसे लजाके कारण मुझे बुलानेमें जरा भी दुविधा न करें | 
R जीवनसे यदि महाराजका कोई साधारण भी लाभ हो, तो वह जीत 


में हँसते हँसते महाराजके लिए सदा ही दे देनेको प्रस्तुत हूँ । 


( प्रस्थान । ) | 
( चन्द्रगुप्त थोड़ी देर तक चुप खड़े रहते हैं। पाँच aaa सैनिक प्रवेश करते । 


हे | Sade एक आदमीके हाथमें कटा सिर हैं। उस सिरको चन्द्रशुप्तको दिखी सेन 


कर वह कहता ह) 
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“rr. sin... 
भष. | सैनिक--महाराज यही दळपतिका सिर है। 
ul Rata दळपतिका ¦ 
| } सैनिक--पच्चीस घातक महाराजके सोनेके कमरेमें सुरंग काटकर 
अन्न लिये हुए छुपे थे। हमें मंत्री महाशयने उनके वध करनेके लिए 
वहाँ भेजा था। हम लोग उन पच्चीसों धातकोंको वध कर आये हैं 
या | और यह उनके दळपतिका सिर ळे आये हैं | ॒ 
चन्द्रगुप्त---( सिर देखकर ) यह तो नन्दका साळा वाचाळ हि 
अच्छा जाओ | ( सैनिकगण चळे जाते हैं। ) 
al चन््रगुत--तभी तो ! 
( [ एक सेनाध्यक्षका प्रवेश ] 
सेनाध्यक्ष--महाराजकी जय हो । 
चन्द्रगुत---क्या संवाद है ? FR 
सेनाध्यक्ष-विद्रोही लोग नगरको आक्रमण करने आय 4; WS. 


A हम लोगोंको होशियार और aaa देखकर Sie गये | 
al चन्द्रगुत---किसने तुम Aia होशियार रहनेको कहा था £ 
m = a 2 

Ì सेनाध्यक्ष--मंत्री महाशयने । : 5 
र ( चन्द्रगुप्त एक दृष्टिसे शल्यकी ओर देखने लगते E | सेनाध्यक्ष थीरे धीरे 
;। | चला जाता हे | चन्द्रगुप्त पहळेकी तरद देखते रहते हैं । ) 
Al- 
i ` तृतीय दृश्य । 

स्थान-सेल्यूकसका शिविर | 
समय-ररात्रि | 

[ सेल्यूकस और कात्यायन । ] रे 
-सं : लाख ६। 
सेल्यूकस--किन्तु उसकी सैन्य-संख्या छः 5 zA 

E i कातद्या०--चाणक्यके Aa परिद्याग कर देनेसे वह z = 
@ | सेना इस समय fetes हो गई है। मैंने इस बातका पता लगा 
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2 । आप मेरा विश्वास कीजिए | आक्रमण करनेके लिए यही दी करता 
समय है। केबल 


Èl 


काद्या ०---आप कुछ भय न कीजिए | भूतपते महाराज yal AC? 


सेल्यू०--परन्तु हमारी सेना संख्यामें बहुत कम है। 


| 

N ` ` `A s ` = ~ Sa 

'पक्षमें नगरके बहुतसे बड़े आदमी हैं । वे लोग निश्चय ही अपने द| पर्चा 
ye a c 

'बलसहित यूनानी सेनाके साथ योग देंगे | खाई 

सेल्यू०--निश्चय कैसे ? i ह 

हे 


काद्यायन--मैं जानता हूँ कि यह निश्चित 2 | चन्द्रकेतुकी सेन 
aga राज्यको लौट गई हे । वह भी सम्भवतः यूनानी सेनाके an) 
योग देगी । मैं सोच रहा हुँ कि अभीतक उसने हमारी सेनाके सा| ६ 


a ae, || 


-योग क्यों नहीं दिया | 
j हेलेनका प्रवेश । ] ; | 
= हेलेन--अभरे ब्राह्मण, सब लोग तेरे ही ऐसे विश्वासघातक a n 
| RU | 


‘ सेल्यू०--हेलेन, तुम इस समय यहाँ कैसे आ गई 2 
हेलेन---मैं पासके कमरेमें पढ़ रही थी। बीच बीचमें मुझे श, : 
MAT दबी हुई आवाज सुन पड़ती थी | इससे मुझे AREEN 
किताब aq करके मैंने कुछ देर सुना | सुनकर मैं भीतर A 4 
सकी |-ज-त्राह्मण, तू विश्वासघातक है | 
wee नेसे 
हेलेन--एक बार नहीं, सौ बार | जो राजाके विरुद्ध पढ़ | और 
रचकर ओर एक -जातिके उच्छेद करनेका संकरप करके जः 
Se बढ़ी हुई राजभक्तिको विसजन करके आततायियोंके साथ सि 
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वै| करता है, जो शान्तिके क्षेत्रपर रक्तकी नदी बहाना चाहता है, वह 
ae उसी जातिका शत्रु नहीं है, cad समस्त मानव-जातिका शत्रु 
) है। वह नियम और dest शत्रु है, वह धर्मका शत्रु है । ऐ 
| MET ! तूने मेरे पिताकी बुझती हुई जय-ठाळसाको हवा देकर फिर 
| Safer कर दिया है। दो बहुत बड़ी सम्य जातियोंके मध्यमे तू 
खाई खोद रहा है | तेरे लिए नरकमें भी स्थान नहीं मिलेगा | 
कात्यायन--किन्ठु पाणिनि-- 
क| हेलेन--पाणिनि तो व्याकरण है। 
gay कायायन--उसमें वेदान्तका सार È 
al aa मूर्ख है Lae हो। 
( कात्यायन चला जाता है । ) 
हेेन--पिता, इस ब्राह्मगसे मैं संस्कृत पढ़ती थी। aad a 
नहीं जाना था कि यह इतना बड़ा दुरात्मा है । यदि यह जान पाती, 
तो उसी क्षण इसको दूर कर देती । 
सेल्यू०--हेलेन | 
हेलेन--पिता ! 
श, सेल्यू०- तुम्हारी माता यूनानी थी या हेलेट : 
|. हेलेन--मेरी माता देवी थी | 
(| Gayo तमी उसकी कत्या यूनानके गौरबको मिटाना चाहती है ! 
हेलेन--यूनानका गौरव जगतमें विशृंखला और अत्याचार फैला- 
| नेसे नहीं है । यूनानका गोरख सुकरात और डिमास्थनीज, अफलातून 
न| और अरस्तू , होमर ओर यूरीपाइडिससे है। बूनानका गौर फिडियस 
भे j और लाइकर्गस, सैफो और ARES, हीरोडोटस और स्काइलिससे 
सवि | है। असम्य यूरपलंडको सूर्यकी भाँति प्रकाश देनेसे N Ùa 
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है, जैसे कि आर्ययुगमें भारतवर्ष एशियाको प्रकाश देता आ रहा है।| 
यूनान और भारतवर्ने--संब्याके सूर्य्य और पूर्ण चन्द्रमाकी a] 
पूवैः और पश्चिम आकारको वाँट लिया है। उनके संघातसे yy और 
हो जायगा |--युद्ध तो हत्याका व्यवसाय है ! | भीः 
o सेल्यू०--तब कहना चाहिए. कि मिल्टाइडिस और feat] । 
यही हत्याका व्यवसाय करते थे ! i 

हेलेन---उन छोगोंने यह ब्यवसाय स्वीकार किया था एक आद्रा]. 
देशको बचानेके लिए, देशमें अग्निदाह, मरी और ळटमारको fam) . | 
करनेके लिए, शान्तिकी Brat रक्षाके छिए--हड़प कर जानें \ पैल 
लिए नहीँ । चुपः 

सेल्यू०--में यह बात नहीं मानता | 

हेलेन--पिताजी, यदि युद्ध आत्मरक्षाकें लिए अनिवायं हो, ते 
कीजिए | क्या किया जाय, और कोई उपाय ही नहीँ | किन्तु युध 
कीजिए झान्ति-रक्षाके लिए, शान्ति भङ्ग करनेके लिए नहीं । एक जाति| '_ 
gaa शान्तिकी Med निद्रा छे रही है और आप उस निद्राको माँ | ' 
करना चाहते हैं, निश्चिन्त हृदयोंमें आतंक उत्पन्न करना चाहते. ॥| [ 
और एक महती सभ्यताका गळा घोंटना चाहते हैं | पिताजी, यह. 
उचित हे 2 ; जान 
सेव्यू०--हम कन्याकी jada नहीं सुनना चाहते | ara 
माताकी वक्तृता सुनी थी, अब क्या बुढ़ापेमें कन्याकी वक्‍तृता सुग | नहीं 
पड़ेगी 2 अरस्तूने कहा है--- 

हेलेन---ओह !--एक ओर अरस्तूकी अकथित उक्ति और gil मि 
ओर पाणिनिकी आध्यात्मिक व्याख्या--नाकों दम है ! बीच R 
जी चाहता है कि आत्म-हत्या कर a | 
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सेल्यू०-_क्यों हेलेन ? 
हि|. हेलेन--पिताजी, इस महान्‌ विश्व-पखिरको जिस भाँति विद्वेष 
छ) और अहँकारने पृथक्‌ कर AAT है, उतना नदियों, पर्वतों और समुद्रोंने 
.| भी नहीं किया है। 
aa, सेव्यू०--जाओ, मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता ।-दाई ! 
[ दाईका प्रवेश । ) | 
[| सेल्यू०--कन्याके पास रहो | जाओ हेलेन, सो रहो । (FETA! ) 
ए |. ga थोड़ी देर ऊपरको देखकर ) हिंसा अपने सहस्र फणोंको 
al फैलाकर दौड़ी चली आ रही है और संसार egaa उसकी ओर 
चुपचाप ताक रहा है ।--कोई उपाय नहीं है ।--चलो दाई। 


- [ दोनों जाती हैं । ] 
४ ३ उ 
S| aaa चतुर्थ दृश्य । hd: 
i गाँवमें एक निन ुटीरकी TON 


` स्थानः-यूनान; 
| oe समय-प्रभात । E 
। “निकल आते हैं । 

L एण्टीगोनस और उसकी माता बातें करते करते बाहर cas 

a एप्टी०---नहीं, में तुम्हारे हाथका पानी नहीं RAM | मै केवळ यही 


कें लिए आया हूँ कि मेरा पिता कौन है । ४ 
त eo तो तुम्हारी माँ है --मातृस्तेहका क्या कोई ऋण ही 


A = ioe ऋण H व्यंग्यसे सकर ) खुब | seni vie 
3 में .एक मुट्टी भर अ d 
मिक्षकके रूपमे संसारमें ठाकर और फिर GS 
s | _ हाटमें Fant अब स्नेहका दावा, करती हो ! तुम्हे 
| wm नहीं आती | ` = ae 
ap - 
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= ee | गळती की थी--अन्याय किया था। किन्तु क्या क| । 
क्षमा नहीं हो सकता ? बेटा, तुम कैसे समझोगे क्षुधाकी उस ज्वालाको, |. , 
जिसके तापसे पागळ होकर मैंने वह कार्य किया था | तदनन्तर , $; n 
कितने दीर्घ दिन और कितनी निद्राहीन रातोंको मैंने गरम गरम gA 
से सींचा है | इसी सुखका स्मरण किया है और मेरी आँखोंके ओ 
संसार लुत हो गया है। तुझे बेचकर जो मुट्ठी भर अन्न पाया था| | 
उसको Het cer है और वह मेरी तप्त सासोंकी .उष्णतासे भस्म हे 
गया है |--क्षुधाकी ज्वाछय कैसी होती है, तू कया समझेगा | तू = 
क्या समझेगा | 
ए्टीगोनस--और तुम कैसे जानोगी इस Seas सघन ब्यय | _ 
को, इस मानसिक व्याधिकी मर्म-पीड़ाको, जिसके व्यंग्यसे we 
होकर में gat wa उल्कासद्रदा ana घूमता फिरा हूँ; 
गर्जनको, व्याप्रके मुँह फाइनेको, . अग्निकी Feral, ओलोंके गिरनबो 
और शत्रुके खड़गको तुच्छ समझता हुआ भटकता फिरा हूँ, भौ 
जिसकी ताड़नासे लगभग आधी पृथ्वी धूमकर तुम्हारे पास आया हूँ | 
मैं अपने शौर्य्यसे सेनाध्यक्ष हुआ--किन्तु तुमने जिस- कळंककी a 
मेरे छलांटसे दाग दी थी, उसकी कालिमा न गई !--एऐे.ल्ली ! बर्ण, क़ 
मेरा पिता कौन है ! बैच 
माता--बतलाती हूँ, शान्त होओ | re 
--शान्तिका कोई प्रयोजन नहीं है |---बतल्ञओ, मेरा प 


था, 


कौन है a 
माता--( oh स्वरत) अहा ! यह बही मुख | कितनी a 
इसी gaat देखा 'है। कितनी बार इसको अपनी छातीसे लगा 


कम्पित स्नेहसे बार-बार चुम्बन किया है | कितनी बार ` ` | = 


4 
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R| एण्टी०--बोलो, मेरा पिता कौन है ! | | 
मो, | प्राता--पिंताहीके जाननेके लिए. तेरा. इतना आप्रह है -- | | 
~¦ भे क्या तेरी कोई नहीं हूँ ।-- 4 


| एण्टी०--नहीँ, कोई नहीं हो। उस सम्बन्धको तुमने अपने हाथों 
i तोड़ डाला 2 | संसारमें सबसे बड़ा पैशाचिक काम तुमने किया है! 
T| _ ग्रा होकर तुमने संतानको वेचा है। 
a माता- उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।--यदि क्षमा न करे, तो 
कमसे कम एक वारः मा कहकर पुकार--केंबल एक बार, एक बार-- 
एण्टी ०--मैं यहाँ एक Stem रोना सुननेके लिए नहीं आया हूँ। 
` | --बोल, मेरा पिता कौन है! a 
nd : 
Al mÀ तेरी कोई नहीं š ae 
नेगी एण्टी०--कोई नहीं | Ee 
औ | सराता--तो भी मैंने तुझको गर्भमें धारण किया था; दूध पिलाया 
||. था, छातीपर -जिटाकर ger था ! Fi 
कर|  एण्टी०-_अनुग्रह किया ! गला. धोटकरः तुमने संतानका व नहीं 
al करिया, यह बड़ी भारी दया की ! तुमने मुझे वध क्यों नहीं कर डाला : 
बेच डालनेसे तो वध कर डालना ही अच्छा था। ga 
aa | g D A 
फ़ि| एए्टी ०-भेरा पिता कौन है !--जल्दी बताओं। नहीं तो में पाग 
A जाउँगा ।--_बताओ, मेरा वाप कौन है! बाप कौन दै : a 
A माता अच्छा aga | सेते ae तेरे Reet AAS 
a | -दिनों तक नहीं बताया, इसका. कारण यह थी कि तेरे पिताने d 
j | -कर दिया था। जिस समय हमारा बिवाह डैश 
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एण्टी ०---विवाह हुआ ! म्पा 
माता---उस समय मेरी उम्र १५ साळकी थी। जो कुछ उने | गि" 
समझाया बही मैंने समझ लिया ।--हमारा विवाह छिपकर हुआ था|? A 


एण्टी०--विवाह हुआ था |! ; 
` _ माता--उसके .अनन्तर उन्होंने एक ऊँचे घरानेकी कन्याकें सा{| 
विवाह करके मुझे छोड़ दिया--हाय, रे कठोर पुरुष ! ~ Cr 


एण्टी०--विवाह हुआ था !--हेलेन | तब तुम्हारे पानेकी आश 


'माढ़म होती है. कि.कोरी दुराशा नहीं है।--सेल्यूकस !--कयों. चौ 


क्यों पड़ीं 2 M रे ; च्यव 

`` माता--किसका नाम लेता है! Aa at al : 
एण्टी ०--क्‍्यों | सेल्यूकसका | S 
माता--बह नाम तूने कैसे जाना ! मैंने तो अब भी नहीं at] पे 

लाया है! भूल 


एण्टी ०--मैंने कैसे जाना ! मैं तो उन्हींके अधीन सेनाध्यक्ष रहा हँ 
माता---(आग्रहके साथ) उनके अधीन ? और फिर भी पहिचान न पाया! 
एण्टी ०---( आश्चर्ययं सहित ) पहिचान न पाया ! नहीं 
माता--उनहोंनें भी न पहिचान पाया ! हायरे कठोर पुरुष | अप 
संतानको भी नहीं पहिचानते ! मैं तो एक ae लड़कोंमेंसे भी भग 
लड़केको खोजकर निकाल सकती हूँ---चाहे वह कितना ही 4* 
हो गया हो, उसको चाहे जितने दिनोंसे.न देखा हो--- : - , | होन 
एप्टी ०--क्या कहती है औरत १--उन्मादिनीकी भाँति कया ” | तुम 
जाती है ! 
माता--नहीं नहीं, मैं उन्मादिनी नहीं हूँ । यद्यपि मैं यह नहीं i 
सकती कि इतना सब कुछ होने पर भी मुझे उन्माद क्यों नहीं ह 
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` | $ पागल क्यों नहीं हो गई । वे सम्राट्‌ हैं और में उनकी धर्मपत्नी, उनकी 
न महिषी--राहकी भिखारिनी 2, जिते पेटकी ज्वाला बुझानेके लिए 
[| / अपनी सन्तान तकको बेचना पड़ा है। ( रोने लगती है। ) 
एण्टी ०-( अथे स्वगत ) यह क्या | तव क्या-- 
ठ | माता--बेठा, ये ही सेल्यूकस तेरे पिता हैं | 
( एण्टीयोनस दीवाळ पकड़कर खड़ा रह जाता z तदनन्तर एकाएक माताके 
हा पैरॉपर गिरकर कहने Se ) : 
«| एण्टीगोनस--मा, मुझे क्षमा करो । मैंने तुम्हरे साथ अनुचित 
व्यवहार किया है !--अभागिनी परित्याग की हुई मेरी मा |-- 
माता---ना, यह सब उसके वास्ते | में अभागिनी और Wa 
ह उसके वास्ते | तेरे लिए में केबळ मा हूँ | और एक बार मा कह- 
a | कर पुकार बेटा ! सारे कष्ट--सारी यंत्रणायें--भूलछ जाउँ;--और 
भूल करके केवल वही पुकार gA | : ae 


) 


H| - एण्टी०--तुम राजमहिषी हो, तुम्हारी यह दशा मा |— 

all माता--केवल मा--केवल मा--और कुछ नहीं। और FS 
नहीं | मा कहके पुकार--मा कहके पुकार | = Satz 

i) एण्टी०--मा मेरी-- 

अपे | ` ज्राता--और एंक बार--और एक बार | — छ 

व| एण्टी०--यह क्या | तुम्हारे पेर CSE रहे हैं। तुम an 
होकर नहीं खड़ी हो सकती हो--चछों मा, तुमको -लिटोकर 
तुम्हारी चरणसेवा करूँ ।--मा ! ae 2 

)  माता--बेठा मेरा ! फिर एक बार उकार ia 
-एप्टी०-मा | 
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माता--बस ae) ext है !--मेरा सिर घूम रहा है !--बेटा-_ | ष्ट ह 

WET TT ! तू कहाँ हे ! ( हाथ फेलाती है । ) ; मगधः 

एण्टी०--यह हूँ मा--मैं यह--- 4g 

( एण्टीगोनस अपनी गिरती हुई माको पकड़ लेता है । वह 

| उसके HAM भार देकर चली जाती है । ) 5 : 
| पञ्चम दृदय | 

स्थान--चन्द्रग॒प्तका महल। Be 

समय-ररात्रि । ‘aoe 


[ चन्द्रगुप्त अकेला । ] 

चन्द्रगु्त--अन्तको हमारी ही प्रजा और हमारी ही सेनाने aaa मेल 

कर लिया |--बाहर भी शत्र हैं, घरमें भी रात्र हैं। अब बचना कठिन 

है । जान पड़ा है, यह प्रकृतिका प्रतिशोध है---प्रक्रति बदला लिये | आर 
बिना न छोड़ेगी । जो हितैषी था, उसको aq समझकर. देशे 
निकाल दिया ।--(वह निकालना नहीं तो और क्या थो | ) बड़े अभि 
मानसे FER मुझे छोड़कर चले गये | आज मुझे उस दिनकी 
उनकी अभिमानसे छल-छल करती हुई आँखें याद. आ रही. हैं. मानो 
वे यह कह रही हैं--“ चन्द्रगुप्त, gu इतने acm हो! मैंने तुह 
आश्रय दिया था; सेना दी थी, तुम्हारे लिए में प्राण Bat तपर 

रहता था, तुम्हारी जीवन-रक्षा की थी, मगधके. सिंहासनपर तुमको. है 

बिठाया था । उसका क्या यही पुरस्कार है ? ”--चन्द्रकेतु ! यदि इ 

समय तुमको देख पाता, तो तुम्हारे पैर पकडकर क्षमा मागता और 

कहता--““साम्राञ्य चला जाय, जीवन चला 'जाय--तुम क्षमा क्रो, । | 

केबल इतना सुने जाऊँ कि तुमने क्षमा कर दिया !?--जाय--साम्रम | 
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_ | नष्ट हो जाय । मैं युद्ध न करूँगा। में ad अपनेसे बदला am! 
प्गधका साम्राज्य मेधोंके बने इए प्रासादकी भाँति झान्यर्मे मिल जाय | 
? मैं goa नहीं होऊँगा । 
[ एक सैनिकका प्रवेश । ] 
चन्द्रगुत्त--क्या समाचार है सैनिक ? 
सैनिक--महाराज, किछेका दक्षिणकी ओरका कोट मग्न हो गया है | 
चन्द्रगु्---अच्छा हुआ ! जाओ !--यह क्या ! मेरी ओर क्या देख 
रहे हो ! --जाओ | 
) _ सेनिक--शतरु-सेना किलेमे प्रवेश कर रही है। 
चन््रगुत--करने दो--जाओ | 
(सैनिक चला जाता है । ) 
T चन्द्रगुत---मैं युद्ध नहीं करूँगा । में स्वयं अपनेसे ब्रदला Bm | में 


: आत्महत्या करूँगा | 9 

fe [ दूसरे सैनिकका प्रवेश । ] 

- 

ga), Sl ` 

रो चन्द्रगुप्त--तुम कौन हो ? चले जाओ | 

ह na . ee 

र चन्द्रगुप्त--शत्रु कौन दै? शत्रु कोई नहीं Me ` वे छोग an 
शेः | हैं। आने दो ।--जाओ। . | N सैनिक चला जाता है.। ) 
a चन्द्रयुत--नहीं जानता कि शु कौन हैं और मित्र कौन हैं। 
र | बाहर भी शत्रु हैं, घरमें भी सु हैं। वडी मारी नदीके = तूफान 
y | उठ रहा है। इस नौकाकाः कोई -कर्णघार या खितैया नहीं है। वह 


है। दे झोका, दे झोका ! 


A a 
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हून जायगी, अब देर नहीं है। कैसा आनन्द है | चाणक्य नहीं है | मुक्त 
जो सलाह दे, चन्द्रकेतु नहीं है जो प्राण दे | दे झोका, दे झोका ! | करते 
[ तृतीय सेनिकका प्रवेश । ] 


re 
चन्द्रगुत---लो, एक और आ गया | Ai 
सैनिक--महाराज | | 
चन्द्रयुत---कौन महाराज ? set कोई महाराज नहीं है। (HK | है, 
स्वरसे ) चले जाओ | ( सैनिकका प्रस्थान । ) | नहीं 
[ बाहरसे रणभेरीकी ध्वनि ] 
चन्द्रगुप--यह काहेका शब्द है ? इतनी रात गये भेरी-ध्वनि |. यह a 
क्या ! यह तो युद्धका कोलाहल है ! युद्ध ! किसका किसके साथ , ३8 
युद्ध । यह फिर रणभेरीका शब्द ।--चन्द्रगुत्त | तुम जीते हो या मर | 
गये हो ? इस Hafan सुनकर भी तुम निर्जीव भावसे घर बैठे हुए | आ 
हो | यह तुम्हारी सेना युद्ध कर रही है--प्राण दे रही है, और तुम 
घरके HARA बैठे इए हो ! उठो बीर ! इस अगाध नेराश्यके ऊपरसे 
एक बार विद्युत्‌ चमकाकर तो चले जाओ | इस प्रमंजनकी हुंकारके 
ऊपर तुम्हारा भीम वञ्रनाद गर्ज उठे--उसके अनन्तर सब Wet | रह 
aged मिल जाय |--जय, मगधकी जय |— णु 
[ घुराका प्रवेश । ] डः 3 
_ सुरा-चन्द्रगु्त E क्या है! a 
चन्द्रगुत--मा | विदा दो । में जाता हूँ। 
मुरा--कहाँ ! 


: चन्द्रमुत्त--युद्ध करने | युद्धमें मरूँगा ।---पिंजराबद्ध ब्याप्रकी भाति 
मैं अपनेको कोंच-कोंचकर नहीं मरने दूँगा। युद्ध-क्षेत्रमें नक्षत्रजटित | 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ia 


a | cai] चतुर्थ अंक | 
7 मुक्त नीलाकाशके नीचे. अपनी Gare बीचमें खड़े होकर युद्ध करते 
करते मर्गा | af 
Sage Bar मरोगे क्यों ! शत्रु आया है---युद्ध करो । तुम वीर हो 
मरोगे क्यों ! हर 
चन्द्रगुप्त---इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बाहर शत्रु 
₹ | हैं, घरमें शत्रु हैं। कौन शत्रु है और कौन मित्र है, यह में पहिचान 
) नहीं सकता | शत्रु-सेना एक समुद्र 
मुरा--तथापि--- ह र 
चन्द्रगुत--इसमें तथापि नहीं है । में मरना ही चाहता. | यह 
ह्‌ 
i सेनिकका और अभिवादन । ] 
[ सेनिकका प्रवेश ओर अ 6 exit 
‘ चन्द्रगुत--मैं इसी समय युद्ध करने se | nee 
j देखो. बार बार रण-भेरीका शब्द हो WITA l 
q Eo ( सैनिक चला जाता है । ) 
i नेपथ्यमें--महाराज चन्द्रगुतकी जय । 


चन्द्रगुपत---यह क्या ! महाराज aan जय Ne क्या स्वमन 
रहा हूँ !---नहीं, ये शत्रु ही व्यंग्यसे जयध्वनि कर रहे हैं | महाराज चल 
i 9 KC) केतके 
गुप्तकी जय तो चाणक्य और चन््रेलुके साथ ही = pe a 
क्या! यह ८ 
; भी समीप! और भी समीप! यह या | कान 
oe होता है |--ये कीन हैं! 
_ ( पिको सुकते हैं। ) 


[ लहूड॒हान चन्द्रकेठु, छाया और चाणक्यका अवेश n ] 


युद्धका कोलाहछ हो रहा है ।--सैनिक ! 
AR पास | !--यह तो परिचित स्वर मान 


qag Al स्वः ! ge 
* चन्द्रकेतु--आ गया भाई--सुर्देवको पैरों पढ़कर छे आया है| 


त. | अब और कोई भय नहीं है ! 
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१२२ चन्द्रगुप्त । [ष 


सुरा--गुरुदेव, रक्षा करो | ( चाणक्यके पैरोंपर गिर पड़ती है । छाया 
HUA पकड़कर उठा लेती है। ) 

चाणक्य--उठो सुरा | चाणक्य सत्र कर सकता है; केवल मरे हुए 
मनुष्यको जिला नहीं सकता |--कोई भय नहीं है, wage! उठो । 
इसी समय युद्धके लिए तैयार हो जाओ । यूनानियांकी क्या सामर्थ्य है, 
जो चाणक्यकी सृष्टिको व्यर्थ कर दें | 

चन्द्रकेतु-बन्धु | एकटक क्या देख रहे हो ?--आओ, इस 
Rah एक बार कंघेसे कंधा भिड़ाकर मजबूतीसे खड़े -हो जावे | 
इन दो वक्षःस्थलोंके ऊपर यदि पर्वत भी टूटकर पड़े, तो वह भी चूर्ण 
हो जायगा । 

चन्द्रगुत--चन्द्रकेतु !--बन्धु ! भाई. !--( बलपूर्वक amie 


करता है। )' 


qs दृश्य | 
स्थान--मगधमें चंद्रकेतुका घर । 
anata 
[ छाया ओर उसकी सहेलियाँ-। ] 


छाया--नाचो, गाओ। मैं भी तुम्हारे संग योग दूँगी। महाराज 


चन्द्रगुप्तने यूनानी लोगोंपर. युद्धमें जय पाई है |--बड़ा ही आ 
ae! f 


१ सखी--सखि ! तुम जो उनका जय-गान गाती हो, उसे क्या 


वे सुन सकते .हैं 2 
छाया--मेरे गानेमें मुझको ही आनन्द; है; उनके-सुनने न सु 


नेसे क्या 2 जिस समय बसन्तका आगमन होता है, उस समय तुमने | 
देखा होगा कि वायुकी हिल्लोलोंसे प्रकृति ge और. पत्तोंते ate 
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at उठती है--चाहे. कोई देखे या न देखे; उसको इससे कुछ मत- 
aa नहीँ । कुँजमें कोयल अपने आप ही गा उठती है--कोई सुने या 


ए ; न सुने, उससे उसका कुछ जाता आता. नहीं.। वह अपने सुखमें आपः 


p 


n 


[है 


ही पूर्ण है। 

२ सखी--तुम उनसे प्रेम करती हो, तो क्या तुम नहीं चाहती 
हो कि वे भी तुमसे प्रेम करें? तुम बदला नहीं चाहती ? 

छाया--मेरा प्रेम मेरी सम्पत्ति है। मेरा प्रेम अपनेमें ही wi है। 
उसी प्रेममें मैं मगन हूँ । उनके देखनेका अवकाश ही नहीं पाती हूँ । ड 

३ सखी--आश्चर्य है ! वे तुमसे प्रेम नहीँ करते, पर तुमने 
अपने जीवनको तुच्छ समझकर उनके जीवनकी रक्षा की है। i 

छाया--संखी, यदि. मेरे हजार जीवन होतें, तो उन सबको ही में 
अनायास उनके चरणोंमें समर्पण कर देती | दुःख यह हे कि उनको 
देनेके योग्य मेरे पास कुछ नहीं है । 

२ सखी--क्या नहीं है! 

छाया--मेरे रूप नहीं a Re लव नस? 

र न तो वे एक बार मुझे निहार कर = 
देखते | मेरी इच्छा होती है कि संसारे po 
मुझमें a जाय-और -मैं उस सम्पूर्ण सौन्दर्य-रारि = 
धाराकी नाईँ अश्रान्त धारसे - उनके -चरणोंपर बहा $ i x 
पास कुछ भीं नहीं है | e ER 

ae उसको नहीं चाहते;-वे चाहते हैं age रूप । 

2 सखी--पुरुष कुछ समझते नहीं । - 
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छाया-( दीप खास लेकर ) नहीं--तुम लोग मुझे रुळाबोगी a 
नहीं | आज महोत्सव है। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ--जब तक | ; 
तुम्हारे जागरणसे मलीन इए मुखपर प्रातःकालके सूर्यकी सुनी । 3 E 
किरणें न आ पढ़ें, जब तक पक्षियोंका कलरब तुम्हारी क्षीण होती हुई | भारत 
-ध्वनिके साथ मिल न जाय, तबतक गाये जाओ | 

( नृत्य गीत । ) 


i 


सम्नाः 
रसिया सारंग | ae 
नाचो गाओ सब सझुन्द्रियो, हिल-मिल है आनन्द महान ll = 


बड़ी खुशीका यह दिन आया, गाओ मंगल-गान। 
और बजाओ बीन पखावज, सुना सुरीछी तान Il 
जीवन-नौका आज चाओ, सुख-सागरमे डाल | : | हे! 
_ ताछ ताछपर चले नाचती, खोल चढ़ा दो पार ॥ 
उछल उठे नव नृत्य उललसित ऐसा खेलो as | भरी 
WY ओर जीवन Aaa, हो जाने दो मेल ॥ . al = 
स्वगै-लोक धरतीपर आवघे, मेटे सारा शोक । ` | स्ति 
धरती उठकर मिले स्वर्गसे, ऐसा हो आछोक ॥ 
चंचल चरणांके रखनेमें, उठे मनोहर छास्य | 
AGA हो उज्ज्वछ आभा, सरस अधरम हास्य ॥ 
उठे मधुर गंभीर गीति, छे लूट qa ओ चंद । 
डुसह Guage कंपित पृथ्वी wet we अमंद ॥ 
[ दूरमें मुराका प्रवेश] 5: 
सुरा--छाया ! छाया !--उत्सवमें मस्त हे ।--अभागिनी अब | षय 
भी नहीं जानती कि युद्धमें उसके भाई चन्द्रकेतुकी aa हो m | रा 


हे । _किन्तु जब जानेगी--नहीं, यह दुःसंवाद मैं क्यों दूँ १ जगते à 


| 
| 
| 


दुस्संबाद लाकर देनेवालोंका अमाव नहीं है | ( अप्सर होकर) छाया ! | स 
छाया-_( चौंककर ) कौन १--मा | Baj 
मुरा---छाया, एक संवाद है। उ 3 
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PE a a tt tl i aN ae 
छाया-_क्या है मा ? 
मुरा--छाया, इतने दिनोंके अनन्तर मेरे जीवनकी साथ पूरी हुई 
री + है। ( छायाको वक्षःस्थलमें चिपटाकर ) बेटी, तुम मेरी भावी पुत्रवधू 
| भारतकी भावी सम्राज्ञी हो । 
छाया--राजमाता, छाया ATTA पत्नीलको और भारत- 
सम्राशीत्वको, दोनोंको समान खूपसे तुच्छ गिनती दै | यदि चन्द्रगुप्त 
भारतके GAZ हैं, तो छाया भी एक राजकन्या है। उपहासका प्रयो- 
जन नहीं है | 
मुरा--यह क्या छाया ! मैंने मळा कमी. तेरे साथ उपहास किया 
है ! बेटी, यह में बिलकुल सच कह रही हूँ | 
` छाया---( अर्थ स्वत) सच कह रही हो !--यह सच है ! यह तो 
भरी धारणासे भी परे है। यह निष्ठुर सोभाग्य-पह इतना आके 
र --मा | m 
ना तीव्र है ! इतना असह्य है | to 
Ls ( मुराकी छातीसे लगकर रोने लगती R | ) 
थो हो बेटी: | 
मुरा--यह क्या | रोती क्य हो f fy: 
छाया--नहीं मा, नहीं रोऊँगी--दैवगण gate ae | a 
क्या | आकाश और भी नीळा, और भी गाढ़ा, और भी EM = 
पड़ता है। पृथ्वी मन्दारके सौरभसे भर गई है | ag oe ae 
a | व्याप्त हो गई है। यह क्या !--में ea हूँ या pa a उ 
गई | wen ळेटी हुई हूँ या मळप-हिछोोगे ब्‌ र] 
में | मैं कहाँ हूँ, और प्रियतम, तुम' tel a el gees 
हे ` सहसा घुट कः ihe 
| | यही तो हैं मेरे प्यारे चन्द्रगुत्त | (TES = 2: 
जीवनस | भरे देवता ! क्षमा करों। मैने eT OS T 
कहीं हैं। मैं अमागिनी पितृमाठृहीना वालिका है। है. स 


3 
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“हैं aa क्षमा करो। ( ऊपरको दोनों हाथ उठाकर ) हे ईश्वर, ऐसा R 
कि यह Ga न हो | ( ऊपरको देखती रह जाती है। ) 
ह [ चाणक्यका प्रवेश । ] 
चाणक्य--सुरा--यह क्या ! यह सब क्या है १ 
सुरा--विजयोत्सव है | 
` - चाणक्य---ओः | ( थोडी देर एकटक छायाकी ओर देखकर और 
सॉस लेकर ) जाने दो ।-मुरा, भेंने सन्धि कर छी है ।--पर अमी 
सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर नहीं इए हैं | 
मुरा---सन्धिकी शर्ते क्या हैं गुरुदेव | 
चाणक्य--महाराज चन्द्रगुप्त सेल्यूकसको Yoo हाथी देंगे; aaa 
-सेल्यूकस चन्द्रगुतको हिन्दुकुशके दक्षिण और पूर्वका समस्त जीत 
हुआ राज्य अर्पण करेंगे। और संघि-रक्षाकी जमानतके रूपमें TH 
‘Ua साथ सेल्यूकसकी कन्याका बिवाह होगा | 
सुरा--यह क्या ! नहीं गुरुदेव, सुझे सम्राट्‌ सेल्यूकसकी क्या 
नहीं चाहिए | ( छायाको छातीसे लगाकर ) यही मेरी gag है | 
चाणक्य--किन्तु सुरा, यह चाणक्यकी मन्त्रणो है । 
सुरा--किन्तु यह बेचारी |--- 


चाणक्य--राज्यके कल्याणके निमित्त छाया. निश्चय ही अपने तुच्ठ | 


“स्वार्थको बलि दे सकती है| : : ( अस्थान! ) 


सुरा--छाया |--यह क्या | सुख राखके समान सफेद हो गबा, 
ज्योतिहीन आँखें स्थिर हो रहीं । खुले हुए ओठेंमें oman वेदना 
तभर गई | निश्चल पत्यरकी ah समान खड़ी हो, मेरी 


'गिनी बेटी ! , ws : ( प्रस्थान) | 
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x | छाया--तुच्छ lga a! तुम क्या जानों ब्राह्मण ! नहीं, 

पुरुषके निकट नारीके सुख-दुःख, यहाँ तक कि नारीका जीवन भी, 
. | तुच्छ है। ईश्वर |--यह क्या किया ? एक साथ ही प्रेम और aa, 
आशा और निराशा, at और नरक | पृथ्वी चक्कर खाती है | आका- 
शर्म एक एक नक्षत्र सुर्य्यकी भाँति जळ-जळकर बुझ रहा है। एक 
यशोगाथा wena ताळपर उठकर दीर्घ श्वासमें मिली जा रही है। 
यह ! qe! (STA ताकती रह गईं। ) 


ता 


या aan GAN 
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पंचम अंक | 
<o> 
प्रथम दृश्य | 
स्थान--नन्दका पूर्वेकथित प्रमोदोद्यान । 
समय-रात्रि । 
[ सेल्यूकस और हेलेन । ] 
सेल्यूकस--असम्य चन्द्रगुतके साथ यूनानके सम्नाटूकी कन्याको 
विवाह ! मैं इस हेय dal करके मुक्ति मोळ नहीं लेना चाहता | में 
ऐसा नहीं करूँगा ।--कभी नहीं | 
हेलेन--पिताजी, अब और दर्प शोभा नहीं पाता । अपमानवी 
हद्‌ हो चुकी | अब भी सिर ऊँचा किये हो ! रूजा नहीं आती | 
सेल्यूकस--आक्रमण किया था, विफल होगया | इसमें लज्ा काहेकी £ 
हेलेन--किसने आक्रमण -करनेको कहा था? और चन्र 
आपका क्या अपराध किया था ? यूनानियोंके साथ उन्होंने खयं प्र 
करके विवाद मोळ नहीं लिया था। वे विना विरोधके सिन्धुके दूस 
ओर राज्य करते थे | आप इसको भी न सह सके । मैंने तो पहले थै 
मना किया था | अच्छा हुआ | 


ेल्यूकस--मादम होता है कि तुम विजातियोंकी जीतसे प्ररि 


हो रही हो। ः 
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हेलेन-क््यों न होऊँगी | यूनान हारा है, परन्तु धर्मकी तो जीत हुई 
है fast, जो एक प्रतिष्टित राज्यकी शान्तिको मंग करने जाता 
है, वह चाहे बाहरका WW हो, चाहे उसी राज्यकी प्रजा हो, वह 
महापातकी है । सैकड़ों माताओंको पुत्रहीना कर देना, बालिकाओंको 
पिताहीन कर देनां, सती नारियोंको पतिहीना कर देना, देशभरमें घोर 
भय फेला देना--और यह सब केवल एक विजय-गौखके लिए, 
एक उद्दाम प्रवृत्तिकी ताडनासें, HAS. एक खयाळके लिए---इससे भी ag- 
कर क्या कोई महापाप हो सकता है.? 
सेल्यूकस--तो में वही पापी हँ । 
हेलेन--और उसका फळ भोग रहे हो | 
` ` सेल्यूकस-युद्धमे हार जीत होती ही है। इस बार हार हो गई है | 
अबकी बार यदि छुटकारा पाऊँ तो-- ' ees: a se 
` इन Rach असम्य जातिके लोगोंकी दयापर निर्भर रहकर ६ 
कहाँ गई वह आपकी प्रतिज्ञा कि--या तो जय होगी या i ठजा 
र नहीं आती आपको ?--ऊः | कैसा अधःपतन a! z ; 
सेल्यूकस--हेलेन, तुम्हारे मुखसे ऐसी बातें! यह मेरी ुगैतिकी 
`¦ ` पराकाष्ठा है! इससे अधिक और क्या हो सकता है !--नब D 
तते | अपनी ही कन्या--जिस मातृहीना बालिकाको छातीपर सुलाकर ce 
[ल | अपने हाथों लिला-पिलाकर इतना बड़ा: किया है-ईस Cr 
ai | सब कुछ छोड़कर आ रहा' हँ, केबल उसे. छोड़कर eu ae 
a आज वही कन्या--अेरे यह. भाग्यकाः केर है! ( ह 
यह पराजयका दुःख मेरे हृदयमें उतना डुल नहीं sa sap 
a ae अपराध हुआ | क्षमा कीजिए । 
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FOND i aE, 


सेल्यूकस---नहीं हेलेन, अपराध मेरा ही है, मुझे क्षमा कर दे. 
हेेन--नंहीं पिताजी, अपराध मेरा ही है | किन्तु बड़े अभिमानते, 


aA आगसे जल-भुनकर में यह बात कहती हूँ। यह पुत्रके प्रति ! 


'माताका क्रोध S| यह तिक्त हाळाइळ अनन्त सुधा-समुद्रंको मथमेसे 
निकला है | नहीँ पिताजी, आप छुटकारा पाइए और छुटकारा पार्क 
यूनानके इस अपमानका FST चुकाइए | में आपको मुक्त करूंगी, 
Haagen साथ वित्राह करूँगी | 

` सेल्यूकस--नहीं बेटी, में अपने छुटकारेके लिए यह मूल्य" नहीँ 
हूँगा | 

[ चन्द्रगुप्तका प्रवेश । ] 

चन्द्रगुत--नहीं, वीरतर, मूल्य देनेकी आवश्यकता नहीं है। 
यूनान-सम्राटू , आप मुक्त हैं | मैंने आपको छोड़ दिया |--इच्छा. हो 
तो फिर मगध देशपर आक्रमण करिएगा, चन्द्रगु्त उसके लिए तय्यार 
रहेगा ।--जाइए AR, जाइए | जाओ राजकन्या, आप लोग मुक्त 
हैं ।- रक्षकगण | 

सेल्यूकस---यह क्या ! 
. चन्द्रगु्--सम्राट्‌ , हिन्दू जाति बबेर असभ्य नहीं है| वह भी सिकन्दर 
Ment राजा पुरके प्रति दिखाई हुई सुजनताका उत्तर देना जानती 
है | अपने देशको चले जाइए | वीखर, आप मुक्त हैं | रक्षकगण | . 

[ रक्षकगर्णोका प्रवेश । ] 

चुन्द्रगुप्त--ये मुक्त हैं, इन्हें छोड़ दो। अच्छा तो सम्राट , में जाता है । 

- ( प्रस्थानके लिए उदयत । ) 

सेल्यू०--( आश्वय॑से ) भारत-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त, तुम महान्‌, पुर 

हो। एक दिन तुमने भेरी प्राणरक्षा की थी, मैं उसको yer नहीं 
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। और कल्पनाको - तार-स्ररमें बाँध दिया है । 


TIN चन्द्रकेतु ` मृत्युकें समय अपनी भगि 
4 कर गये हैं और यह उनका अंतिम कार्डका 
| हैँ। भारतवर्षकी भावी सम्राज्ञी मठ्यराज- 
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Z| आज तुमने विना किसी शर्तके हम लोगोंको मुक्त कर दिया, यह 
भी में न भूछँगा । भारतसम्राटू , में प्रास्ताविक सन्धिकी सब शतोसे 


lama हूँ । मैंने जिस साम्राज्य-खण्डको छोड़ दिया है, यदि कर सकूँगा 


तो उसे बाहु-बछसे फिर जय करूँगा, परन्तु तुमको में अपनी कन्या 
नहीं दे सकता | क्योंकि तुम हिन्दू हो | 
हेलेन--हिन्दू भी तो मनुष्य हैं | E 

„ सेल्यू०-- हेलेन |—( विश्मयसे हेलेनकी ओर देखने लगता है, हेलेन 
सिर झुका लेती है। ) 

'चन्दरगु्त--राजकन्या, समझ गया, में अपने इस महत्‌ सम्मा- 
नको सिर झुकाकर ग्रहण करता BI ( स्स प्रति.) किन्तु 
बीखर, मैं यह भिक्षा ग्रहण करनेमें असमर्थ हूँ । में मुक्तकण्ठते स्वीकार 

में ¥ a पर ~ 
करता हूँ कि में आपकी कन्याके प्रेममें मुग्ध g | और पह आजसे नहीं,. 
जिस दिन मैंने अपने कैशोरं और यौवनकी- संधिमें, सिन्छुनदके तठ- 
पर, निदाघके समुज्ज्वल संध्यालोकमें इस शान्त मुखच्छत्रिको देखा था, 


feat है 
उसी दिनसे, इस मुखने मेरे समस्त ध्यानपर अधिकार कर. 
U Daa मेरे यौवनका वह 


aa किसी समय सफल होगा और मेरी मानसिक” प्रतिमा .कभी 


मूर्तिमती होकर मेरे age खड़ी होगी, ऐसी दुराशा मैंने कभी a 
की थी | आज वह गौरव, आज वह उत्सव, वह et मेरी मुई 


मेरे 
: qA खिसक गया mai ware; è? 
T नी छायाको मुझे समर्पण 


अनुरोध था | में निरुपाय 
दुहिता छाया होगी। | 
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E. संहसा छायाका प्रवेश । ] — 
छाया--यह महाराजकी अनुकम्पा है। किन्तु छाया इस अनु नहीं 
दत्त सम्मानकी भिखारिणी नहीं है। भारत-सम्राट्की योग्य महिषी... | हीं 
यही यूनान-सम्राट्की कन्या--हेळेन है | ( हेलेनके प्रति ) बहिन, तुम बड़ी 
सौभाग्यवती हो, क्योंकि महाराज चन्द्रगुप्त तुम्हारे अनुरागी हैं। 7 | शे 
स्वच्छन्द मनसे अपने हृदयकी निधि-अपने सर्वस्त्र-को तुम्हें दान करती 
हुँ । छो बहन, ( लडखडाते हुए पैरोंसे Bas पास जाती है और aa 
हाथ पकड़कर स्थिरमूर्ति चन्द्रगुप्तके हाथमें देकर कहती दै--) इस अमूल 
रत्नको अपने वक्षःस्थळमे धारण करो--यह मेरे लिए. सबसे अधिक 
गौखका ded है।--किन्तु बहिन, यदि तुम यह जान पातीं कि 
कितना मूल्य देकर मैंने यह गौर मोळ लिया है, तो ! (atte 
कपड़ेसे Feat जल्दीसे प्रस्थान । ) 


चन्द्रगुत---( स्वप्नसे जगे हुए मचुष्यकी भाँति अर्धस्वयत ) नहीं, ad, 
यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता | चन्द्रकेतु !---नहीं, कभी र 
नहीं । सम्राट्‌ , आप लोग मुक्त हैं। 

(aam चिन्तित भावसे चले जाते EL) O x 
ARA, यह सब gne a 
- हैलेन--कुछ समझमें नहीं आया| . .. _. भाप 

सेब्यू०--तुम RUA साथ ब्याह aE CCC 
, ` हैलेन--हैं पिता ।-अलुमति दीजिए। - -. aa 

सेल्यू०---अजुमति दूँगा | Wea यह तो कभी ant भी नहीं | | 
सोचा था। (चिन्तित भावसे चला जाता ह!) 


. _देछेन--आप केसे जान सकेंगे पिता कि म यह fae क्यों | 
करना चाहती हूँ £ इतने तके-बितरकों और अनुनय-ब्रिनयोंसे जो साध | ज 
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~~ [TV] पञ्चम अंक । १३३ 


ह नहीं कर सकी हूँ, वही इस विव्राहद्वारा साधन करूँगी |--क्या प्रेम 
नहीं कर. सकूँगी ! यह शौर्य--ये see नेत्र,--यह महत्‌ हृदय 
 _ कया इतना सब होनेपर भी प्रेम न कर सकूँगी! एण्टीगोनस [--- 


| | मुझे क्षमा करो È ईश्वर | eat ae दो । ( अस्थान । ) 
रती os 
I द्वितीय दृश्य | 
G : . ` झ्थान-चाणक्यका घर। 
पैक समय--प्रभात | 
Ri [ चाणक्य अकेले हैं। ] 


` चाणक्य--एक समुद्र है जिसमें न तो तरंगे हैं, न शब्द होता 
है और न उसका कोई अन्त है | जहाँ तक आँख जाती है, वहाँ तक 
TA भौति स्थिर दिखाई पड़ता है। ( धीरे धीरे टहरने. ana हैं और 
फिर एक दीधे fara Sax कहते हैं--) क्षमता सनेहके अभावको ky 
नहीं कर सकती । हृदयकी संचित. आकांक्षा गैरिक निल्लावकी भाँति 
प्रकट होती और फिर मस्म होकर बिखर जाती है। लेहका खोत हृदयकी 
सबसे गहरी तहसे उठता है और मस्तिष्ककी तीव्र ज्वााकी as आँचसे 
भाप होकर उड़ जाता है। ( फिर स्थिर eee बहुत दूरीपर A, 
मैदानकी ओर देखकर कहते हैं-)--यह सुन्दर प्रभात, यह गहरी 
नील्मा,--एक दिन था--कौन है! - ' = 
|, [ पहरेवालॉसे धिरे हुए कात्यायनका प्रवेश ।] 
a) | : चाणक्य--झरें आप ae? आओ भाई ! 
। | . काझायन--इस समय व्यंग्य करनेसे क्या प्रयोजन है चाणक्य 
a) y तुम्हारा कैदी हूँ। अपराध किया है । सजा दो। 


al, 
भी 


4 
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१३४ चन्द्रगुप्त | [ द्वितीय: 


: चाणक्य---बंन्धन खोल दो प्रहरी | ( पहरेदार बंधन खोल देता है।) 
„ चाणक्य--लो, अब तो तुम हमारे कैदी नहीं रहे? अब हम और 
तुम-दोनों एकसे हैं || अब हममें और gal कोई भेद नहीं है | 


` 'कात्यायन--मेद कैसे नहीं है ! मेरे चारों ओर हथियारबन्द पहे- 


दार हैं और तुम aaa बैठे हो | 
चाणक्य--तुम लोग बाहर चले जाओ.। 
( पहरेदार बाहर चले जाते हैं। ) 
चाणक्य--अब तो हम लोगोमें कोई भेद नहीं है भाई 2 
कात्यायन--भेद नहीं है! तुम्हारे एक ama ही इसी घड़ी 
मेरे जीवनका रोष मुहूत हो सकता है । में कैदी Fae तुम एक 
विशाळ साम्राज्यके सर्वमय कर्ता Fal हो | 
` 'चाणक्य--यह छुरा लो । इसे मेरे बक्षःस्यळमे पूरा. भोंक दोः और 
अपने मंत्निलके रास्तेको साफ़ कर डालो | (छुरा देते हैं|): © 
' कात्यायन--तुम्हारा अभिप्राय क्या है चाणक्य ? 
' चाणक्यः-भेंने'-साम्राज्यके जंगलको साफ़ कर दिया है। एक 
ऊसर भूमिको उर्बर ‘Ba परिणत कर. दिया है--जो तुमसे न हो 
संका था। इस Rane asad एक त्रस्त शान्ति विराज रही है। 
बाहर TAT त्रस्त हैं | +राजपथके .सँमीप - पथिक सम्पत्ति रखकर 
निर्भय होकर सो सकता है। किन्तु' यह विराट शान्ति. पर्वतकी नाई 
स्थिर, निष्प्राण 'है। नहीं, में इसे सजीव नहीं कर सका | शायद ठु 
. कर Ta [ia चाहते हो, तो उसे छोड़े देता हूँ। — . .. 


~ काह्यायन---तुम बड़े: कूट हो। तुम्हारी अभिसन्धिकी थाह T 
मेरे लिए असाध्य 3 : 
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चाणक्य--में चाणक्य, जनेऊ छूकर कहता हूँ और इसी घड़ी मंत्रित् 
छोड़ता हूँ, यदि तुम उसे चाइते हो तो। तुम मूर्ख हो, किन्तु तुम्हारे 
`+ हृदय है। तुम उसे कर सकोगे, जो में नहीं कर सका। 
रे कात्यायन--यह कयां ! ब्राह्मणके प्रमुखको. क्षमताके शिखर तक 
पहुँचाकर--- 
चाणक्य--संब भ्रम हैं! हृदयको भूखा रखकर शासन नहीं किया 
जा सकता। मैंने जान लिया है.कि मेरे कठोर शासनमें जो क्षमता 
सप्नके महळकी नाई आकाश-सपर्शी हो रही है, वह AR प्रासादके 
ही समान आकाशमें छीन हो जायगी। यह घर नहीं है, यह ईका 


डी X A EE 
क | पजावा है । ये इक्ष नहीं हैं, केवछ सूखे काठेंके ढेर ६। त्राह a 
"| निर्जीवः क्षमताकों फिर मत्र-बळसे गढ़कर खड़ी कर दे सकता Et 
k किन्तु ब्राह्मणके ब्राह्मणलकों नहीं Sa छा सकता। ER BS 
it 


लाल आँखें दिखला करके भयंभीत कर सकता हूँ, किन्तु उसके हृदयमें 

भक्तिका सोता नहीं. बहाँ सकता |--राक्षसी, मुझे कहाँ SAR है? 
मैंने क्या किया.! क्या किया | : ae | 

र कात्यायन--क्या किया १ | 

` ्वाणकंय--पयह बोद्धधमेकी बाढ़ आ. रही 

में कया देखता gta? 0 उठ आज 

ई | wreath  :. : 

म्र | . चाणक्य-इस. साम्राज़्यका St 
ऊपर Hata मेख दय देखता & 

॥ | इस गठित Ta उपर 'अपनी 


बिखरे हुए खण्ड-खण्ड मांस-पिंडको एक करके नूतन शक्तिसे संजीवित 


है [मैं दूर भविष्यत्‌- 


quer होना. और उसके. 


"O 
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१३६ चन्द्र शुत । [ द्वितीयं | य 
करेगी तथा अपने न्याय-शासनसे ब्राह्मण और शूद्रको जोतकर सः = 
कर देगी |---छो, इस मंत्रित्रको ग्रहण करो। | नहीं 


कात्यायन---यह किस मुल्यपर बिकता है 2 om ही 
चाणक्य--केवल. तुम्हारा बन्धुल चाहता हुँ और कुछ नहीं। 
काद्यायन---अच्छा अभिनय करते हो ! 


` चाणक्य--विश्वास करो भाई, यह अभिनय. नहीँ कर रहा हूँ। | पर्ख 
आज मैं बहुत ही दीन हूँ। चाणक्य कूट, कौशली और. विचक्षण | सुख 
है। चाणक्यने भारतवर्षमें विविध जातियोंके समवायंसे एक महा संगी- | पड़ 


तकी रचना की है। यदि आकारामें कोई ईश्वर है, तो वह अवश्य ही । उसे 


किन्तु उसमें प्राण-प्रतिष्ठा न कर सका। और कर मी कैसे सकता | बाहर 


मेरी इस महा सृष्टिको मु इष्टे निरीक्षणं कर रहा है | सब किया मैंने, 
तुम मेरी इस अद्भुत JRA देख रहे हो; परन्तु भरे हृदयको चीरके | नहीं 
देखो भाई, यह एक महमूमि हो रहा tims एक do भी | हैं! 
FRY, स्नेह और विश्वासका नहीं है! सास नहीं है, इस खालको | तार 
रखकर क्या करू? चीर-फाड़कर फेंके देता हूँ ( अपनी छाती पीटनें | वनः 
लगते हैं । ) 

.. _ कात्यायन--आश्षर्य है| चाणक्य तुम और अधीर! यह दुर्दम तेज, 
यह अटळ प्रतिज्ञा, यह तीक्ष्णबुद्वि-- 

हिः द्धि, बुद्धि ! सुनते सुनते बहिरा हो गया ईँ । 

राह, चाट, वाट, संसार भरमें एक यही बात सुन पड़ती हे कि चाण- | AE 
क्यकी केसी बुद्धि है] सारा - संसार. विनां पलक मारे विस्मयसे मेरी | = 


द देख रहा है,-जैसे लोग किसी विभीषिकाको या घूमकेतुको देखते हुआ 
इस बुद्धिका में आज तक देववाणीकी सौति अनुसरण करता आया 
हैं । पर यह वर नहीं, मेरे लिए अभिशाप: है। इस समय वह फ़िरकर 
ao UT 
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दद्य । ] पञ्चम अंक । १३७ 


व POI 


खड़ी a गई, और मैंने उसका मुँह देख पाया है; वह सजीव मूर्ति 
नहीं है, निर्जीव ठठरी है। वह इतने दिनोंतक मुझे चलाये लिये जा 
रही थी--पर अब भगाती है-_बड़ी भयंकर है | ( कॉप उठता है। ) 

कात्यायन--तुम क्या पागल हो गये हो चाणक्य | 
` नाणक्य--( कुछ देर चुप रहकर ) कैसा सुन्दर प्रातःकाळ है। 
पृथ्वी विवाहके लिए तैयार हुई कन्याकी. ऐसी सजी हुई है। उसके 
मुखपर सूर्य्यकी सुनहरी किरणें ईश्वरके आशीर्वीदकी भाँति आकर 
पड़ रही हैं। और केव्रळ में ही द्वारपर भिक्षुकके समान खड़ा हुआ: 
उसे देख रहा हुँ । 

काद्यायन---चाणक्य | चाणक्यः! i 

OIE सुन्दर हास्यमय जंगत्‌--और. में इसका कोई भी 
नहीं हूँ! एक मैं ही इस असीम सौन्दर्य-राज्यसे निकाला, हुआ 
हूँ | संसारमें अंझृत-समुद्रका ज्वारं आ रहा है और में dgh समान 
तापित तृषितः हृदयसे किनारेपर पड़ा हुआ. छटपटा रहा हूँ---तपो- 
बनकी भूमिमें शूकरके समान- तडैयाकी कीचमें. छोट रहा हूँ. 

कात्यायन--आश्चर्य्य | ऐसा कमी नहीँ देखा था | 

चाणक्य-तो भी एक दिन था-- | 

| . (दूरसे गाना सुन पड़ता Bt) 

चाणक्यं--तो भी ga. दिन at, जब संसार AL निकट उत्सव- 
WR समानः माम होता था, TA उपरसे सौन्दर्य्य-समुद्र 
उच्छूसित होकर बहां जाता था और आकाश इंदर-धनुषके रंगेंसे ST 
हुआ जान पड़ंतां था | इसके बाद-- (Hat समीप होता है । ) 
` ` चाणक्य--( कान Sarat सुनकर ) वही स्वर, वही आवाज-- 
कात्यायंन | भाई ! -ज़रा उसे बुला तो लाओ | 
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१३८ 'चन्द्रगुप्त । [ द्वितीय | दृश्य 
`` कायायन-_किसको ? | . | एक 
चाणक्य--उस भिक्षुकको और भिक्षुककी लड़कीको | | जने 
। कायायन--यह क्या ! क्या तुम-- ! भोग 


चाणक्य--( अचुनयसहित ) जाओ भाई---( कात्यायन जाता है। ) पढ़ा 
चाणक्य--ऐसा क्यों होता है! इस . बालिकाके स्वरको सुनकर 
ऐसा क्यों होता है | ( पसीना पॉछ लेता है। ) | 


[ गाते गाते Nga और भिक्षुककी लड़कीका प्रवेश । 5 | By 
साथमें कात्यायन । ] 
विहाग । 
सुने यह कैसा प्रिय संगीत । 
' महा सिन्धुके उस तरसे ज्यों आता इधर प्रनीत॥ go ॥ 
BACT मधुर तानासे कोन पुकारे आज । aa 
आजा, आजा, अरे चछा आ, मेरे पास विराज ”॥ १॥ | 
कहता हँ-" आ, जल्द चरा आ; दौड़ा हुआ. अजान। ' £ हे 
' खत्युजराका भय न यहाँ है, मेरा कहना मान ॥ २॥. | 
सदा स्निग्ध मधुमास यहाँ है, रहती सदा बहार | À 
गाति-गन्धसे भरी हवा भी, चछती है इस पार ॥ ३॥ . E 
बोझ भूतका क्यो लादे है? जैसे पशु अज्ञान । 
te क्यों बेगार सुगत भूतांकी, मरे gen नादान ?॥ ४॥ 
देख सुधा-सागर वह उमड़े पाकर चन्द्र-प्रकाश | 
HR YAK बोझ, इधर आ BSH, मेरे पास ॥ ५॥ 


अर मद, ओ अंध, चेत क्‍यों करे न तू मतिमंद | .. - . | मा 
क्या कारागृहके भीतर यो पड़ा हुआ है बन्द ॥ ६॥ | पा 
है परमानँद यही जो मेरी करे चाह हो दास । ; 


Fat प्रवासमें घरके छड़के, पडा गैरके पास ” ॥ ७॥ ड 
कात्यायन--ऐेसा दार्शनिक मिक्षुक तो अब तक कमी देखा ही 


नहीं था। “ogee: समानाधिकरणपदः कर्भधारयः अर्थात्‌. वही 
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am] पञ्चम अंक | १३९, 


एक पुरुष प्रकृतिक सहित समगुणान्त्रित होनेपर---अर्थात्‌ जीव-भावसे । 
जन्मग्रहण करनेपर, कर्म धारण करता है और इसी लिए कमफ i 
भोग करता है | ओह | माद्धम होता है मिखारी, तुमने पाणिनि. अवश्य Í 
पढ़ा है। उक है 
` -भिक्षुक--नहीँ बाबा | 

कात्या०---किन्तु तुम्हारे गानेके प्रत्येक पदमें पाणिनि विराजमान 
है। यह संब गाना. तुमने सीखा किससे ? 

भिक्षुक--बाबा, एक ब्राह्मणसे | 

कात्यायन--सो तो सीखोहीगे, और कोन सिखायगा | 

चाणक्य---( वालिकाके प्रति ) zat तो आ बेटी ! ( बालिका दौड़कर 
चाणक्यके पास आ जाती है। ) 

चाणक्य---( उसके सिरपर हाय फेरते फेरते ) मुख बिलकुछ वैसा ही 
है। दोनों आँखें भी वैसी हीं हैं। ब्रिलकुल ही वैसी--परन्तु---अच्छा 
मिखारी, तुमसे एक बात पूछते हैं। सच कहो, यह तुम्हारी ही 
लड़की है! 
` पिक्षुक--मेरी तो है ही, नहीं तो और किसकी है ! 

चाणक्य-- सच कहो | तुमको बहुतसा धन दूँगा | सच कहो । 

भिक्षुक--नहीं बाबा, यह मेरी लड़की नहीं है | मेंने इस माणिक्यको 
मार्ममें पड़ा पाया था। तमीसे इसको अपनी निजकी कन्याकी माति 
पाला है। (द 

चाणक्य--( आम्रहसहित ) तो यह तुम्हारी लड़की नहीं a? 

मिक्षुक--नहीं बाबा, पड़ी हुई पाई थी। 

चाणक्य--कहाँ पाई थी ! 
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भिक्षुक--भगवानने दी है। यदि ऐसा न होता, तो इस अंधे बूढेको 
हाथ पकड़कर कौन लिये लिये फिरता ? नहीं जानता कि किस पुण्यके 
Roe मैंने इस बेटीको पाया है| डकैती करके खाता थां, उस पापस 
अब मेरी दोनों आँखें फूट गई हैं | 
चाणक्य--( और अधिक आग्रहसे ) तो तुम डाकू थे ? अब उस 
ब्यत्रसायको तुमने छोड़ दिया है ? 
भिक्षुक--छोड़ न देता, तो कया करता बाबा ! किसकी गर्दैनपर 
दस सिर हैं, जो चन्द्रगुप्तके राज्यमें डकैती कर्‌ सके ? 
चाणक्य--इस लड़कीको कहाँ पाया था ? 
- भिक्षुक--अवन्तीपुरमें बाबा | 
चाणक्य--( उत्तेजित भावसे ) अनन्तीपुरमें ? किंस _ स्थानपर ? 
मिक्षुक--मार्गमें । 
चाणक्य---नहीं | एक ब्राहमणके घरसे चुरा कर लाये. थे ? सच 
कहो ।--डरो मत | चुरा कर छाये थे ! 
भिक्षुक---नहीं, बाबा ! | 
चाणक्य--मार डाडँगा--नहीँ तो सच सच बता दे। डकैती 
करके ठाया था? ` 
 भिश्चुक- हो, बाबा ! 
| चाणक्य--नदीके किनारेवाळे 'घरसे ? 
` भिक्षुक--जी हा । i 
चाणक्य--( हृदयको दबाकर ) हृदय उछल मत, XÅ रख [-- 
उस समय इसकी उमर कितनी थी 2 


भिक्षुक_-उस समय यह तीन या चार बरसकी होगी बाबा! 
चाणक्य--इसका नाम क्या था ? 
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भिक्षुक--आत्तिरे | 

चाणक्य---आत्रेयी | सुनते हो aaa, इसका नाम था आ- 
त्रेयी |---इसके बापका क्‍या नाम था 2 

मिक्षुक---चाणक्य | 

चार्क्ये---( एकदम उछलकर उच्च स्वरसे ) डॉकू |---नहीं,. तुमको 
नहीँ मारूँगा | तुम्हारा बाल भी बाँका .न होगा। डरो मत । कात्या- 
-यन--नहीं, सिपाही ! 


[ सिपाहियोंका प्रवेश । ] 
चाणक्य--नहीं, जाओ ।--मिक्षुक, मैं ही बह व्राह्मण हूँ 
और यह कन्या मेरी है। ( सिपाहियोंका प्रस्थान । ) 
` भिक्षुक--मेरी छड़कीको मत sat बाबा | यह मुझ अंधेकी 
लकड़ी है |--मुझे खाने तकको नहीं मिलेगा | 
चाणक्य--तुम्हें एक जागीर दे दूँगा। SH, तुमने मुझे पथका 
भिखारी बना दिया था | आज तुमने मुझे सम्राट्‌ बना दिया । तुमने 
मुझे नरकमें पटककर फिर खर्गपर चढ़ा दिया। में तुम्हें मारकर 
तुम्हारी मूर्ति स्थापित करके पूजा करूँगा । नहीं नहीं--यह क्या | 
यह आनन्द है या दुःख ?--अब ऐसा कुछ करना -होगा जिससे यह 
माळ्म हो कि में जीता हूँ । ( हँसते हैं । ) ; 
काद्यायन--चाणक्य ! चाणक्य | ; 
चाणक्य--कात्यायन, तुम नाड़ी देखना जानते हो? जरा देखो 
तो । ( err बढ़ा देता दै। ) मैं जीता हूँ या नहीं, बताओ at | यह इह- 
छेक है या परलोक १--यह स्न है या सय £ यह प्रकाराका उच्छास 
4 है या अंधकारवी बाढ़? यह सृष्ठिका संगीत है अथत्रा प्रढयका Feels £ 
देखो तो !-नहीँ तो: यह क्या संमत था कि इतने दिनों बाद मेरी कत्या-- 
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भारतके शासन-कत्तीकी कन्या--उसीके द्वारपर भीख माँगने आवे १-_ 
कांद्यायन | कात्यायन |—( रोने लगता-है। ) 
कात्यायन--चाणक्य, शान्त. होओ । 
चाणक्य--नहीं, यह सम्भव नहीं है | यह सब छल है, प्रतारणा 
है, षड्यन्त्र है | कात्यायन, यह तुम्हारा ही षड्यन्त्र है ।--पर नहीं, यह 
वही मुख है, वे ही आँखें हैं | आत्रेयी--बेटी मेरी ! इतने दिन इस 
बूढ़ेको भुलाये रही | अरी पाघाणहृदया बेटी, तू इतने दिन कहाँ रही ! 
( कन्याको छातीसे चिपटा लेता है )--काट़यायन, सुनो, कुंजवनभें 
सामगान उठ रहा है, उठ रहा है न ? देखो, यह नंदी आनन्दके मारे 
रोमाञ्चित हो उठी है | आकारासे एक स्निग्ध-सौरभ-हिलोल बही आ 
रही है ! मेरा शरीर अवसन्न हुआ आता है ! मुझे मेरी कुटीमें पहुँचा 
दो maaa | (सब जाते हैं।) 


तृतीय दृश्य | 
` | सथान--मलयराजका राजमहल । 
समय--उज्ज्वल प्रभात | 
[ मलयराज-कर्मचारी और मगध-राजदूत । ] 
क्मेचारी--हमारा मळ्यराज भारत साम्नाज्यके - अन्तर्भूत होने 
पर भी स्वाधीन है। सम्राट्‌ ah शासंनमें किसी प्रकारका भी हस्त- 
क्षेप नहीं करते हैं । 
दूत--सह राजकन्या ही कया इस राज्यका. शासन करली हैं 2 
FAA, राजकन्याने अपने भ्राताकी मृत्युके -अनन्तर ' शासः 
नका भार अपने ही हाथमें छे fear है | 


WI इनका अभी विवाह नहीं हुआ है. 2 
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कम्मैचारी--नहीं | 
दूत--क्या ये वित्राह करेंगी ही नहीं १ 
| कर्म्मचारी--यह मैं कह नहीं सकता | वे निर्जनमें अकेली रहती हैं 
| और राजकार्य्यके . सिवाय और किसी विषयमे किसीसे बातचीत 
नहीं करतीं | 
दूत--सम्राटकी भी यही दशा है। परन्तु. अब उनका विवाह 
होनेवाला है। ` 
` कर्मचारी--आश्चर्य है ae देखो राज्ञी आ रही हैं | 
( दोनों अदबसे हटकर खड़े दो जाते हैं । राज्ञी छाया प्रवेश 
करती हैं । कर्मचारी अभिवादन करता है। ) 

` दूत--राज्ञीकी जय हो | ह 

छाया---आप मुझसे साक्षात्‌ करना चाहते थे £ 

दूत--( कुछ मस्तक झुकाकर ) हाँ राज्ञी ! 

छाया--क्यों ? 5 
ga — Ù मगधसे निमंत्रण-पत्र लेकर आया हुँ । ( पत्र देता ह। )' 
छाया--( कापते हुए हाथसे पत्र खोलते खोलते ) सब कुशल. . तो 
हैन? 
दूत--हों राज्ञी--- 5 a 
छाया-( पत्र पढ़ते पंढ़तें विचिलित हो जाती हैं और पत्रको दूर ha- 
कर कहती हैं-- ) भारत-सम्राज्ञीका अनुरोध a है वह at 2 
( फिर अपनेको सँभालकर गंभीर EE कहती a ) नहीं, 4 जाऊँगी | 
( मंत्रीसे ) मंत्री; राजभाण्डारमें जितने: मूल्यवान्‌, रत्न है, उन. सबको 
संग्रह करकें एक हार बनंवाओ | सुनारको बुडओ | 
कर्मचारी--जो आज्ञा | - 
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छाया--और परसों प्रातःकाल मेरी मगध-यात्राका प्रबन्ध करो | 
करम्मचारी--जो आज्ञा। 
छाया--इनको विश्रामागारमे ले जाओ | 
( कर्म्मचारी और दूतका प्रस्थान । ) 
छाया-( सहसा उस पत्रको उठा रेती हैं और उसको बार बार चुम्बन 
-करती हुई कहती हैं- ) हे मेरे जीवनके आनन्द | हे मेरे सर्वस्व | तुम 
अब मेरे नहीं रहे ।--तुम अब उसके हो गये | ऐसा क्यों हो गया |-- 
अरे मैं ही उनको अपने हाथसे यूनानकी राजकन्याके हाथमे, सौंप 
आई थी, फिर में इसको क्यों नहीं सहन. कर पाती ! हृदय क्‍यों फट 
रहा है ! पृथ्वी : न्य क्यों. जान -पड़ती है |--चन्द्रगुप्त ! चन्द्रगुत्त 
“नहीं, छाया ! तुम राझी हो। ee होओ | निर्मम aad अपनी 
्रत्तिका गला घोंट दो। SA ढक्कनसे इस उठती हुई aa बाष्पको रोक 
दो। किस लिए इतना दुःख ?-_क्या इतना भी नहीं” सह सकूँगी ! 
“-नहीं,--झस प्रेमको दमन करूँगी । उनके सुखमें ही.सुखी होउँगी। 
काहेका दुःख है| हे प्रियतम, तुम सुखी होओ और यही मेरे 
'जीवनकी साधना होवे | ( गाते गाते जाती है। ) : 
गजछ कव्वाछी। | 
बिथाएँ सब सहूँगी में, करो तुम भोग सुख सारे। _ 


हँसो तुम खुखमे, में रोऊँ तुम्हारे ही छिप प्यारे ॥ 
रहो तुम चैनसे सोते; सदा सुख-स्वप्न तुम देखो । 
` . अधोमुख बैठ RER, जगू में मित्र, मन मारे ॥ 
. तुम्हारे शत मनोरथमं, तुम्हारे प्रिय किरण-पथमें । 
खड़ी gt न मैं, करुणा तुम्हारी मागाने प्यारे ॥ 
रही तुम सुखमें, बस में और कुछ चाहूँ नहीं मनमें। 
अनादर भी Age, ee रह.अनुरागके मारे ॥ - 
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स्थान--सेल्युकसका खेमा | 

| समय--प्रभात | | 
बन [ अकेला सेल्यूकस, दूरमें सैनिक्रगण । ] 
तुम |  सेव्यूकस--चन्द्रगुप्तके साथ हेलेनका वित्राह | अन्तम यह भी 
~ | हो गया ! इस नगरमें जो उत्सवका महान्‌ कोलाहल हो रहा है, वह 
ig | मानों यूनानकी छज्जाको विधोषित कर रहा है |--कहाँ | हेलेन अब 
फूट | भी तो नहीं आई | वह उत्सवमें मत्त हो रही है। अव क्या वह अपने 
i!) बूढ़े बापको याद्‌ करेगी ! संतान--केत्रल आगेहीको देखती है! 
नी | पीछेको fens ही नहीं देखती | उसके लिए भविष्य ही सब्र कुछ 
क | है, पिता तो अतीत है| समझमें नहीं आता कि लड़केको शिक्षा देकर 
।?| और कन्याको ब्याह देकर- पिता किस gan लिए जीता रहता 
| 
मेरे 


छड़की-लड़के तो फिर उसे चाहते नहीं |--पिताका भाग्य भी कितना 
fage है | उसके अगाध स्नेहका कोई प्रतिदांन नहीं है |--यह ळो 
हेलेन आ गई | 
[ हेलेनका प्रवेश । ] 
सेल्यू०--हेलेन, में अबतक तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा थां । 
हेलेन- म खं ही आई हूँ--आपको राजसभामें छे जानेके 
लिए ।-चलो पिताजी! - 
सेस्यू० नहीं, मैं,नहीँ जाऊँगा, इसी लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला 
` | भेजा atl 
। हेलेन--मैं आपको लें जाऊँगी, इसी लिए आई हूँ ! 
सेल्यू०---नहीं हेलेन, में नहीं जाऊंगा | 
०-१० 
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हेलेन-_क्यों पिताजी, अपनी कन्याके विवाहोत्सवमें आप न | वाः 
जायेंगे 2 एव 


सेल्यू०--नहीं बेटी, में यहींसे बिदा ले लेता हूँ । | चू 
| हेलेन--समझ लिया ।--अच्छा ।--जाना न जाना आपकी इच्छा- पिर 
| पर है । मैं जबर्दस्ती तो आपको ले नहीँ जा सकती | आप मेरे बन्दी | T 
| तो हैं नहीं । 3 
सेल्यू०--हेलेन, तुम मुझसे अभिमान न करो, रूठो मत | ५ 
। हेलेन--नहीं पिताजी, मेरा आपके ऊपर अब ऐसा क्या हक है, S 

। जो मैं आपके ऊपर अभिमान करूँ: ! जिनकें निकट मेरा अभिमान या 
रूठना चल सकता था बे--नहीं, उन बातोंको जाने दो--पिताजी, al 
तो बिदा दीजिए | 3 
सेल्यू०---इतनी जल्दी ? एक सुहूत्तका भी विलंब नहीं सह सकती = 

हो ! हायरे मूर्ख पिता ! इतने स्नेह, इतने आदर और इतने यत्नसे पाली 

हुई कन्या, एक ही दिनमें एकदम अपनीसे पराई हो गई--तेरी कोई 

न रही । हेलेन | मेरी बेटी | आज भें तेरा कोई नहीं रहा | किन्तु मैं तेरा 

| पिता हूँ और जन्रसे तूने जन्म लिया हे, तबसे में ही तेरी मा हूँ । 
| (आँखें ढक लेता है। ) म्‌ 
| हैलेन--पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए | मुझसे अपराध हुआ | पिता! है 
पिता | यह क्या ! आपकी आँखोंमें जळ! यह तो में नहीं देख सकती। | 3 
पिता ! मुझे क्षमा करो । यही अंतिम बार क्षमा diet हूँ और फिर | द 
कभी क्षमा नहीं चाहूँगी । ( घुटने: टेक- देती है । ) S 
सेल्यू०--उठो बेटी | ( हाथ पकड़कर उठाता है और ऊपरको देखकर | £ 
कहता हैं-- ) तेरा कोई अपराध : नहँ । अपराध भेरा है पिताकी | f 
गंभीर वेदनाको तू. कैसे समझ: सकती है. | जिस समय मुखसे स्पट | * 
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बात भी नहीं निकलती थी, उस समयसे हाथों हाथ पाळी हुई कन्याको 
एकबारगी चिर जन्मके लिए बिदा कर देनेसे जो दुःख होता है, वह 
तू कैसे समझ सकेगी ! पुत्र और कन्याये यदि एक बार भी स्नेहसे 
पिताकी ओर नहीं देखती हैं, तो यह स्वाभाविक ही है। उनका इसमें 
अपराध ही क्या हे | getter नियम ही यह है | अपराध हमारा है, जो 
इस नियमको जानते हुए भी अपने अगाध een प्रतिदानकी ART 
करते हैं और sera करके व्यथित होते हैं। सारा अपराध इन 
पिताओंका ही है। 

हेलेन--यह क्या पिता |--बिदाका दुःख क्या केवल पिताहीको 
होता है ? इस समय माता-पिताको छोड़कर जाते हुए क्या कन्याकी 
छाती नहीं फटती ? क्या पिता ही प्रेम करना जानते हैं, कन्याये नहीं 
जानती १ i 
~ aago (W बन्द करके ) नहीं बेटी, तुम भी प्रेम करती हो। 

हेलेन--नहीं, हम कुछ भी प्रेम नहीं करतीं | 

सेल्यू०---नहीं, करती हो ।- मैने झूठ कहा है। 

हेलेन--पिता, नारीका तो जीबन ही एक प्रेमका इतिहास है। पहले 
मातापिता, फिर पति, फिर ुत्र-कन्या--इन्हींको लेकर उसका ae संसार 
है। यहाँपर ही उसकी आशा, भरोसा, सुख और सम्पत्ति है । पुरुष जब 
अपना घोंसछा छोड़कर ऊँचे उठकर गगनकी स्यच “Tear 
हरषसें विचरण करता है, उस समय नारी अकेली एकान्तम बैठी हुई उसी 
धोंसडेको अपने पंखोंसे घेरे हुए रक्षा करती है LE पुरुषके विश्रामका 
gale,  आळस्यको चिन्ता और अवकाशका चिंत्त-विनोद है 
किन्तु वही स्नेह नारीका समस्त मुहूत, समस्त चिन्ता, समस्त का, 
समस्त जीवन है। ed a उसका जन्म, निवास और झु है और 
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यदि आगे कोई सर्ग है, तो इस स्नेहमें ही उसका सर्ग है । स्नेह ही 
उसका विहार, शयन, निद्रा, aa, आहार और निःश्वास है। फिर भी 
आप कहते हैं कि हम लोग प्रेम नहीं करतीं 2 
सेल्यू०--नहीँ बेटी, ऐसा कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। 
हेलेन--पिता, आपके ऊपर मेरा जो स्नेह है, उसीके कारण मैंने 
एण्टीगोनससे विवाह नहीं किया, यह आप जानते हैं? और क्या 
यह जानते हैं पिता, कि आज इस समस्त नगरमें जो उत्सव-दुंदुमी 
बज रही है, वह मेरे कानोंमें मरणका आर्तनाद निनादित करती है? 
सब हँसते हैं, कौतुक करते हैं, उत्सवका आयोजन करते हैं और झायद 
मेरे सौभाग्यको देखकर डाह भी करते हैं; परन्तु मेरे मर्भको भेद करके एक 
न्दनः बाहर आना चाहता है, जिसका मैंने गला दबा रखा है, उसे जिठने 


नहीँ देती हूँ। पिता, जानते हो कि आपको छोड़ते हुए ( हृदयको पकड , 


कर ) इस हृदयमें क्या हो रहा है |---एक प्रलयकी आँधी उठ. रही है। 
सेस्यू०--यह क्या | तुम चन्द्रगुप्तसे प्रेम नहीं करती हो ? 
हेलेन--क्या यह बात भी समझानी होगी | 
सेल्यू०5---तब तुमने यह विवाह क्‍यों किया 2 | 
हेलेन--विवाह |---नहीं पिता, यह विवाह नहीं है--यह मृत्यु 
है---आपकी हेलेनकी यह मृत्यु है। मैं आपसे कहे देती हूँ कि मैंने 
विवाह नहीं किया है, अपनेको बलि दिया है। _ : 
सेल्यू०--क्यों १ : 
हेलेन---मैंने मनुष्य-जातिके महा Rah लिए आंत्म-बलिदान दिया 
है। सेल्यूकस और चन्द्रगुप्तकी ARAR अपने रक्तसे बुझाया है | 


दो Ta जातियोंके मध्यमें पड़कर उनके उद्यत खड्डको अपने हृदय- 
परलेलियाहै। . | bee A 
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सेल्यू०--यह काम तुमनें क्यों किया हेलेन £ यह विवाह मेरे 
हृदयको काँटेकी तरह पीड़ा पहुँचा रहा है । किन्तु में एक बार तुम्हारी 
इच्छाके विरुद्ध हुआ था, अब नहीँ होना चाहता था, इसलिए तुम्हारे 
सुखहीके लिए. मैंने इस विवाहकी सम्मति दी. थी । यदि तुमको इस 
विवाहसे सुखी जान पाता, तो कन्याके आनन्दम अपने दुःखको भूल 
जाता | किन्तु यदि यह जानता कि तुम जान-बूझकर दुःखको वर 
रही हो तो-- | 
हेलेन--पिता, यदि दुःख होता तो क्या मैं छेच्छासे उसका 
वरण कर सकती ? पराये हितके लिए, कर्तव्यके लिए, आत्म-वलिदान 
कर देनेसे एक परम सुखं, उल्लास और गौख प्राप्त होता है। 
| सेल्यू०--यह तुम्हारे लिए गौरव है, किन्तु यूनानके लिए. sot है। 

हेलेन--लजा | क्या इतना FST विवाह जगतमें और कभी हुआ है ? 
इस विवाहसे एक सदासे चळती हुई आधी थम गंई । इस - विवाहे 
दोः gg ` रहनेवाली आर्य-जातियाँ - आज . परस्पर आञिङ्गन 
कर रही हैं। यंह विवाह हेलेन. और sage नहीं है, यह कर्म 
और मोक्षका, चिन्ता और कल्पनाका, विज्ञान और कविलका हैं। 
इस विवाहसे दो -सम्यताओंके -बीचका . एक महा व्यवथान Ze गया, 
बिद्वेषके जळ-प्रपातके ऊपर एक पुल बँध गया, दो महादेश एक हो 
गये | इतना बड़ा विवाह aÀ: Hae, पहले: और-कमी हुआ था! _ 

- सेल्यू०--नहीं हेलेन, नहीं हुआ | किन्ठु-- 

हेलेन--निहारकर देखिए पिता,--ये प्लेटे और कपिल x fer- 
हमें एक साथ गान WEE! सोळनं और मनु एक दूसरेके गलेमं 
हाथ डाले खड़े हैं! होमरके मुदंगके साथ वाल्मीकिकी वीणा बज 
रही है | हिरोडोटस और व्यास, सुकरात और -बुद्ध, Baa और 
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भीष्म, पैन्थियन और पुराण एक हो गये ! यह कया सहज बात है 
पिता? इस वित्राहसे पूर्व और पश्चिम, समुद्र और आकाश, स्वर्ग और 
मत्य, इहकाळ और परकाळ एक दूसरेमें टीन हो! गये इस प्रकारका 
विवाह जगतमें यही, इस बार हुआ, नहीं जानती कि फिर कभी होगा 
या नहीं | 

सेल्यू०--यह क्या | एकटक होकर क्या देखती हो हेलेन ? 

हेलेन-( प्रकृतिस्थ होकर सहसा अस्फुर स्वरसे ) कुछ-तो नहीं--- 
पिता, बिदा- दीजिए | आशीर्वाद दीजिए | 

सेल्यू०-सुखी होओ बेटी ! 

हेलेन--त्रिदा दो पिताजी ! ( पिताकी गोदमें मुख छिपा लेती है। ) 

सेस्यू०--हेलेन | बेटी मेरी ! ( रोने लगता है ) रोती हो १--हेळेन ! 

हेलेन--नहीं पिता ! ओह | ( अपनेको सभालकर ) पिता, कर्तव्य मुझे 
पुकार रहा है और किसीकी पुकार सुननेको मेरे पास अवकाश नहीं 
है ।-_तो जाती हूँ. पिताजी | ( घुटने टेककर सेल्यूकसका पदतल स्पश 
करके और फिर वही हाथ अपने माथेपर लगाकर ) जितने fea जीवन 
धारण करूँ, यही चरण-्पर्शकी स्मृति मुझको संजीवित किये रहे |-- 
जगदीश | अपना बलि ग्रहण करो ! ( जल्दीसे चली जाती दै।) . 

सेल्यू ०--हेलेन | (आगे चलकर और फिर पीछे हटकर ) नहीं, देवी! 
— सह अपूर्व है | fia है! इतनी बड़ी बलि संसारमें और . किसीने 
इसके पूर्व नहीं दी थी ag, aa देशको लौट चढ ।.पर कहाँ-१ यह क्या 
है ak अन्धकार है !--राह भी दिखाई नहीं पड़ती-|--सुझको 


- [ एण्टीगोनसका प्रवेश। ] 
सेल्यू०--कोन 2 
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एण्टी ०---मैं g एण्टीगोनस l 
सेल्यू ०---( Ramà ) एण्टीगोनस |--तुम यहाँ ! इस समय l 
एण्टी०--आश्चर्य हो रहा है सम्राट्‌ १ 
सेल्यू ० ---ओह !--तुम मेरी हारपर व्यंग्य करने आये हो 2 
एण्टी ०---नहीं HA | 
सेल्यू०--तो फिर ? 
एण्टी०--अपने पिताका समाचार छाया हूँ। 
सेल्यू०--उसका प्रयोजन नहीं है । 
एप्टी ०--है। यदि प्रयोजन न होता, तो मैं इस संवादको जाननेके 
लिए पागलोंकी wife यूनान देशको दौड़ा हुआ न जाता। और 
फिर उस संवादको लेकर पागळोंकीही भाँति भारतवर्षकों दोंड़ा हुआ न 
आता । प्रयोजन है। 3 
सेल्यू०--किन्तु हेलेन आज महाराज चन्दगुप्तकी महिषी है। 
एण्टी ०---उनसे योग्यतरके साथ उसका वित्राह नहीं हो सकता 
था । मैं खयं राजसभाको जाता हूँ---राज-दम्पतिको आशीवाद देनेके ' 
लिए | 
सेह्यू०--यह क्या GH व्यंग्य कर रहे हो? . 5 
एण्टी० व्यंग्य नहीं हे, यह बिल्कुल सत्य हैं Fae. 
E भारी sea q निकल गया है। हमारी जो frat थी, 
उसको वह धो-पोंछकर बहा.ले गया है। जो छोड़ गया है-ह है भझ्रिळा- 
स्तूप; किन्तु उसका प्रत्येक शिठाखण्ड आकाइाते भी अधिक निम ओर 
aaa भी अधिक कठोर है। दीर्घ तपस्यासे मांस गलकर गिर गया है, शेष 
रह गया है FAS एक कंकाल मात्र; किन्तु उसका प्रत्येक हाड़ पवित्र 
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@ | हमारा जो कलंक था वह आगमें जळ गया, अब जो रह गया है । 
वह है शुद्ध सोना। नीचा 
सेल्यू०--इसका अर्थ क्या है ? + पत्नी 
एण्टी०-सकाम प्रेमको निष्काम प्रेमसे Age कर देना, मनु- ( 
ष्यको देवता बना देना, संसारको स्वर्ग बना देना, सोचा था कि 
यह मनुष्य द्वारा साध्य नहीं है। किन्तु जहाँ साधना है वहाँ सिद्धि ह 
यह अब में अच्छी तरह जान गया हूँ । इसीसे तो आज हेलेनपर 
मगिनीकी माति प्रेम कर सका हूँ । 
सेस्यू०--कुछ समझमें नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो | Pa 
एण्टी०-यह तुम्हारी समझमें आ कैसे सकता है? जिसने एक 
भोली कृषक-कन्याको SUR, धर्मानुसार उसका पाणिग्रहण करके, 
तदनन्तर उसको और उसके पुत्रको भिक्षुक करके इस da छोड़ 
दिया हो और सयं aag aa बैठा हो, वह भळा इस बातको कैसे ; 
समझ सकता है ? सम्राट्‌, उस अभागिनीकी--पेरी माकी--मृत्यु | छेक 
हो गई हे। आपका निर्मम परित्याग, आपका घातक खड्ग जो नहीं ऐसा 
कर पाया, मेरे स्नेहके उच्छासने वही साधन कर दिया । मेरी मा स्नेह | तिकं 
के RÀ बहकर चली गई | इतने SA दुःखके अनन्तर मा इतना सुख | टकी 
न सह सकी | ( सवर कॉपने लगता है ) gee Sis 
सेल्यू०---आँखोंके सम्मुख अँधेरा छाया जा रहा है।--तुम कौन 
हो ? कौन हो तुम ? 
एण्टी०---मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ, भिक्षुक हैं, आर जो समझो वह लेते 
हैं। किन्तु मैं जारज नहीं हूँ । मेरे पिताने मेरी .माताके साथ धर्मानु- 
सार विवाह किया था|. . CN eee 3 
: 'सैल्यू०---( रे ee) ) कौन है तुम्हारा पिता ? ; | कि 
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एण्टी०--मेरा पिता £--परिचय देते cont Fa ऊँचा सिर 
नीचा हुआ जाता है सम्राट | पते हुए स्वरसे ) मेरा पिता है 
( जल्दीसें चला जाता दै। ) 


( सेल्यूकस द्वार पकड़कर स्थिर भावसे सिर नीचा किये खड़ा रह जाता है 
फिर धीरे धीरे चला जाता है। ) 


` पञ्चम दृश्य | 
स्थान--मगधका राजमहल | 
समय-रात्रि 
[ विविध wat पताकायें उड रही हैं और दूरमें अस्फुट यन्त्र-संगीत हो 
रहा दे । चन्द्रगुप्त और हेलेन सिंहासनपर बैठे हुए हैं। बगलमें 
मंत्री और शरीर-रक्षक बैठे हें । सामने चाणक्य, कात्या- 
यन और आत्रेयी हें । ] 
चाणक्य--महाराज FRR, तुमने अपने वाइ-वलसे हिन्दूकुशसे 
लेकर कुमारिका via एक विशाल राज्य स्थापित किया है। यह 
ऐसा साम्राज्य है, जो शायद आजके पहले भारतवरषक्रे किसी aT 
तिकी कल्पनामें भी न आया होगा। तुमने बाहु-बछसे यूनानके सम्रा- 
at Bue सेनाको पराजित किया है| तुम्हारा नाम भारतके इति- 
हासमें धन्य होवे। 
चन्द्रगु्त--गुरुदेवहीने इस कीतिकी सूचना दी थी । 
चाणक्य---बत्स, हमारा काम समाप्त हो गया। अब हम विदा- 


लेते हैं | 
चन्द्रगुप्त--गुरुदेव, हमको आप किस अपराधसे त्याग किये जाते हैं? 
चाणक्य--उत्स, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है | हमने जो अंब तक 


किया है, वह अद्भुत होनेपर भी आह्मणोचित काम नहीं है। दप, उच्चाशा 
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प्रतिहिंसा ये ब्राह्मणकी उचित प्रद्गत्तियाँ नहीं हैं | ब्राह्मणका धर्म है 
क्षमा, तितिक्षा, त्याग । तुमने जिस साम्राज्यको बाहुबढसे पाया है, | वंश 


उसका इन योग्य मंत्रीकी सहायतासे शासन करो | 4 
कात्यायन---और आप 2 | गृह 
चाणक्य--में अब शासन नहीं करना चाहता। अब तो आओ मा, 


( आत्रेयीके प्रति ) तुम्हीं मुझपर शासन करो ! तुम्हीं इस भ्रान्त पुत्रक. | प्रक 
दोनों हाथोंको स्नेह-वन्धनसे बाँध दो मा |--जिस प्रकार कि यशोदाने 
माखन-चोरके हाथ बावे थे |--कात्यायन, यह क्या जादू जानती है ? 
--इसके eA प्रभात्रसे आज पाषाण फटकर उसमेंसे जल बह उस 


निकला है, झुष्क बृक्षमें कोंपलें आ गई हैं, मरुभूमिकी cat छातीपर | सभ 
सुधा-समुद्रकी लहरें लीला कर रही हैं |---तब आओ मा-- मेरे जीत्रनके 
MaR- र्ण ज्योस्नालोककी भाँति आकर मेरे गाढ़ आकाशको 
व्याप्त कर दो | जगद्धात्री माताकी भाँति मेरे इस जीर्ण wed उतर | इय्‌ 


आओ ऑर मेरा हाथ पकड़कर आलोकित परकालमें ले चलो मा !-- संर 
( आत्रयीके साथ प्रस्थान । ) व्‌ 
TRIN शुष्क आवरणके भीतर ऐसा हृदय छुपा हुआ था!. | सग 
मै 


भायन-प्रक्ाते आज प्रङतिस्थ हो गई। इतनी बुद्धि--पर 
हृदय नहीं | यह अनियम क्या TAR बहुत दिन चल सकता है ? 


[ मुराका प्रवेश । ] 
सुरा--महाराज चन्द्रगुत्की जय हो। 
 ( चन्द्रगुप्त और हेलेन सिंहासनसे उतरकर प्रणाम करते S I ) छि 
एुर--उस ' शूद्राणी मा! सम्बोधनका आज यही समुचित उत्तर र 
Gi 


` इञा उसी RORA पुत्र आज भुबन-विजयी भारत-सम्राट्‌ चन्द्रगुपत है ॥ 
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चन्द्रगुत---और उसी माताके नामसे यह राजवंश संसारमें “ ai 
बंश? के नामसे प्रसिद्ध होते । - 

मुरा--चिरंजीवी होओ बेटा | चिरंजीविनी होओ बेटी ! आओ मेरी 
गृहलक्ष्मी | आओ, मेरे गृहको आडोकित करो | ( प्रस्थान । ) 

चन्द्रगुत---हेलेन, आज एक प्रियस््रके अभावसे यह जयध्वनि 
प्रकाण्ड रोदनके ऐसी प्रतीत होती है। 

हेलेन--महाराज, किसके प्यारे BG अभावसे ? 

चन्द्रगुप्त--.प्रियतम बन्धु  चन्द्रकेतुक | आजं इस विजयोत्सव 
उसका मुख सबसे अधिक उज्ज्वल होता और. उसीकी ज्योतिसे हमारी. 


सभा आलोकित होती । 


SS FT 


हेलेन- क्या भें उनके अभावको पूरा नहीँ कर सकती हूँ १ 

चन्रणुत--नहीं हेलेन, जिस संसारमें उपकारका ATTA तो 
क्या पाया जायगा, उपकारको कोई स्वीकार तक नहीं करना चाहता, उस 
संसारमें जो अपने सर्वस्रको वन्धुके पैरोंपर रख देता है, वह बन्धु क्या 
वस्तु है और उसके. खो जानेसे कितना दुःख होता है, यह वही जान 
सकता है, जिसने कि ऐसे बन्धुको खो दिया हो | हाय, ऐसे बन्धुके प्रति 
मैंने रुखाई की थी ! वह मेरी अवहेलनाको पैरोंसे कुचलकर चला गया 
और मुझे सदाके लिए अपराधी बनाकर छोड़ गया-- 
[ एण्टीयोनसका प्रवेश । ] 

एण्टीगोनस--हैलेन ! 

oe करर ) कौन ¦ एण्डीगोनस ? ( दोनों हाथोंसे सुख 
छिपा लेती है । ) oF EEP y 

एण्टीगोनस--हैलेन, बहन, मैं यूनानसे तुम्हारे विवाहके लिए 
दहेज लाया हूँ और वह है तुम्हारे भाईका स्नेहाशीवीद | और भारत- 
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| सन्राट्‌ चन्द्रगुप्त, तुम्हारे लिए छाया हूँ, यह मजबूत लोहेकी मूठ्वाढी 
तलवार, इसको अपने साम्राज्यके कल्याणमें नियुक्त ad) |. 
{ अपनी तलवार चन्द्रगुप्तके पेरोंपर रख देता है। ) cf 
चन्द्रगु्त--सेनिक, तुम कौन हो 2 
एण्टीगो०--पहिचाना नहीं fg IRIA, मैं तुमको नहीं भूला 
ह । जिसके आधातसे एण्टीगोनसकी तलवार हाथसे छूट गई हो 
उसको एप्टीगोनस: नहीं भूछ सकता ।--किन्तु वह भी दैवेच्छा थी । 
उस आघातसे तुमने मुझे पितृहत्याके पापसे बचाया था | 
चन्द्रगुत---यह कैसे ! तुम्हारे पिता कौन हैं ? 
एण्टी०--यूनान-सम्राट्‌ सेल्यूकस । 
हेलेन---( चौंककर ) क्या, सेल्यूकस तुम्हारे पिता gg 
एण्टी ०---हां हेलेन; तुमने जो मेरे प्रेमको स्वीकार नहीं किया था 
सो अच्छा ही किया था--ह भी दैवेच्छा थी | किन्तु क्या अब तुम 
'मुझे भाई कहकर प्रेम कर सकोगी ? ; 
| eae क्या | एण्टीगोनस तुमं--भाई ! यह एक महा 
न हैं! यह एक साथ ही aa औ और पुनर्जन्म है-- 
'एण्टीगोनस, तुम मेरे ao are -5 


एप्टी०---हाँ बहिन | i fe 
हैडेन--एप्टीगोनस, तुमने एक बड़े भारी पर्वतका बोझा मेरी 
_अतीपरसे इटा डिया। इससे मानों अब में सुखपूर्वक स्वास ले सकती. 
gl एप्टीगोनस--भाई---मुझे क्षमा: करो । ( जोशके साथ ) क्षमा क्रो 
भाई--( एण्टीगोनसके पैरोंमें गिर पड़ती है। ) ? rA 
RR हैलेन, .(-उठाकेर ) TRM, तुमने आज जिस 
पाया है, उसको यल्नसहित अपने. acai धारण करो। ऐसा: 
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त्नः uÀ और दूसरा नहीं है । यह रूप--निदाघका निर्मेघ प्रभात 
' जिसके सम्मुख म्लान प्रतीत होता है और वर्षाकालीन नैश ga fre 


सामने ofa हो जाती है। यह रूप तो महान्‌ है ही, परन्तु यह 


| इसके मंहत्‌ अन्तःकरणके सामने कुछ भी नहीं है। हेलेन बाहरसे 


अप्सरा है और अन्तःकरणसे देवी है। 
[ छायाका प्रवेश । ] 
छाया--भारतसम्राटू्‌ और भारतसाम्राज्ञीकी जय हो | 
चन्द्रगुत---अरे यह तो छाया है !--आओ छाया | इस प्रियमाण 
उत्सवको अपने स्नेह-हास्यसे संजीवित करो | 


मैं A = ` 
adag, मैं-भारत-सम्राज्ीको एक छोटासा यौतुक उप- 


हार देने आई हूँ । यदि आज्ञा हो, तो मैं अपने हाथसे यह हार 
aaah गलेमें पंहंनाकर चली जाऊं ! 


“-चन्द्रगुत्त--( aerated ) कहाँ जाओगी छाया ! ~ 
ˆ 7 -छाया--( म्लान हँसी दसकर ) इस Age ब्रह्माण्डमें क्या संन्या- 


सिनी छायाके लिए थोड़ासा भी स्थान नहीं मिलेगा ? 

चन्द्रगुत--छाया, wR मुझको परित्याग करके चले गये, 
अब तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ | तुम मेरी भगिनीखरूपिणी 
होकर मेरे हृदयके झ्य स्थानको WT करो । 

छाया--महाराज, ( मस्तक झुका ळेती दै, फिर मस्तक उठाकर- ). 
यही हो महाराज ! में इस अभिमानको चूर्ण करूँगी | इस महा a- 
परीक्षामेंसे मैं नहीं भागूँगी। मैं आपकी भगिनीकी माति आपके Waa 
रहती हुई राजदम्पतिके सुखसे सुखी होऊँगी | यही मेरा ब्रत हो, यही 
मेरी साधना हो और यही जीवनकी तपस्या हो | आशीर्वाद दो महाराज, 
जिससे कि मेरी यह तपस्या सिद्ध हो । ( मुख ढँक लेती है । ) 
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हेलेन---( छायाके पास>जाकर IK Ses उसका हाथ परर ) ie 
छाया ! छाया ! मुख खोलो भगिनी, तुम्हें काहेका दुःख है| आओ | 
बहिन, हम दोनों नदियाँ एक ही सागरमें जाकर लीन हों। सूर्यः से 
किरण और दृष्टि मिलकर मेघके शरीरमें इन्द्र-धनुषकी रचना करें | \ 
काहेका दुःख है बहिन |--एक ही आकाशमें क्या सूर्य और चन 
के दोनों नहीं उदय होते हैं ः---आओ बहिन |--- 
ः छाया--नहीं हेलेन, में सहन करूँगी | यदि सहन न कर सकी, 
तो नारीका जन्म ही भला क्‍यों ग्रहण किया |—erait हेलेन, में 
TR TH यह रत्नहार पहना दूँ । ( हाथ पकड़कर ) यह मुख, 
यह dred, यह महत्‌ हंदय---अपूर्व है तुम. भेरे IRAR 
जरूर सुखी कर सकोगी | अब कुछ दुःख नहीं है |--आओ हेलेन ! > 
à AA (GER हेलेनके गलेमें पहिनाना चाहती है। ) i 
© - हेलेन---(छायाके दोनों हाथ पकड़कर) छाया, तुम भूछ करती हो | आओ, | i | 
a हम तुमको बतळा दें कि यह हार तुम्हें किसको पहिनाना चाहिए। (छायाके | | 


हाथों वह हार चन्द्रयुप्तके TSH पहिना देती है। फिर छायाके दोनों हाथ | 
पकड़कर और उठाकर अपने गलेमें डाल ळेती है। ) और उससे अधिक 


मूल्यवान्‌ यह हार मेरे TSH पहिना दो] ( आछिंगन करके ) छाया, तुम 
चन्द्रगुतकी बहिन नहीं हो, मेरी बहिन हो। 3 
_एण्टी०--और चन्द्रगुत, तुम छायाके भाई नहीं हो, मेरें माई हो || | i 

oa (आहिंगन) | 
_ यवनिका-पतन । | = 
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